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त्राजते प्रायः चार वपं पूर्वं दिल्लीमे ही सु यह म्रभ्थरत्नं देखने 
का सुच्रवद्र प्रापि हुश्रा था। यह पुस्तक थियोसोकिकल पन्लिरिग 
हाउस; श्रङ्यार ( मद्रास ) द्वारा प्रकाशित हुई है। आआरम्भमे सम्पूख 
गन्थका डा० भ्रीगंगानाथ महाका किया हृश्रा श्रमरेजी अनुवाद्‌ दै श्रौर 
उसके पश्चात्‌ सम्पूरं मूल ग्रन्थ है । पुस्तक बहुत उपयोगी जान पडी । 
ग्रन्थकार श्रीविज्ञानभिक्षुनी निःखन्देह सास्थ श्रौर योगके बडे मम॑ 
विद्वान्‌ थे । उन्होने तो ब्रहमूत्रोका मी सास्यघम्मत भाष्य लिखा है । 
उनको लेखनशेली श्रत्यन्त सुबोध श्रौर सरल है । योगसू्ोके ता्परथ- 
का एेसा स्फुट विवेचन च्रम्यत्र श्रलभ्य दहीदहै। डक्यरम्हातो इष 
मन्थसे श्त्यन्त प्रभावित जान पड़ते है । त्रपने च्रनुवादकी मूमिकामे 
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(2,8]0178.01687 ६0 "ए ०४२. श्र्थात्‌ त्रपने सम्पू च्रध्ययनक्रमे 
मुके एेखा को ग्रन्थ नहीं मिला जो योगविद्के विधियो तथ्य अभ्ा- 
सिर्योके हाथमे देनेके लिये इससे श्रधिक उपयोगी हो | त्रतः इसे पद्‌ 
लेनेपर मेरा सकल्य मौ इषङा हिन्दी में च्रतुवाद प्रष्ठुत करनेका हो 
गवर । च्रशाहे; इर्ते हिन्दौ मप्राभिज्ञ साधक एं जिज्ञाबुश्रोको 
योगविद्याका दाशंनिक ज्ञान प्राप्त करलेे त्र्य कुं सहायता गिज्ञेगी | 

ग्रन्थकार श्रीविक्ञनभिलुके जौवनद्रतान्तके व्रिषथमें च्रमीतक्र कोई 
विशे सामग्री प्रात नदींहाखकोदहै। उक्टर ऋाकरेल्तेवते मी केव्रल् 


ख | 

इतना ह| पता चलता है कि इनके रचे हए ब्रह्ममीमांसामाष्यके श्रन्तमें 
उसको समािका संवत्‌ १७७५ विक्रमी लिग्बा दहै} अरत! यह बात तो 
निर्विवाद हैकिये विक्रमीय अ्रठारहवीं शतान्दीके श्रन्तिमि भागे 
विद्यमान ये इन्दोने योगसू्रके व्याखभाष्य पर ध्योगवार्तिकः नाम्नी 
विस्तरत टीका लिखी दहे तथा वेदान्तसू्रोपर वविन्ञानाष्धतमाष्यः श्रौर 
साख्यसू्रोपर “सख्यप्रवचनभाष्य"की रचना की है } कठ, कैवल्य, तै्ति- 
रीय, प्रश्न, सुरुडक, मार्डृक्य एव श्वेताश्वतर श्रादि कद उपनिषदोपर 
्रापका श्राल्लोकः नामक माष्य है । इनके सिवा सांख्यकारिका, इईश्वर- 
गीता श्रौर भगवद्गीतापर भी च्रापकी टीका सुनी जाती हैँ । श्रापके 
स्वतन्त्र प्रन्थोँमे उपदेशरत्नमाला, ब्रह्मादश, योगसारसं्रह श्रौर सास्य - 
सारविवेक प्रधान है। इनके अन्थोंसे यह बात स्पष्ट जान पड़ती दहे कि 
ये साख्य शओरौर योग के पक्षपाती थे | शाकर सिद्धान्तकी इन्होने जर्हा- 
तहँ कुक ्रलोचना भी की है तथा कदीं-कदीं ज्ञानकी श्रपेच्ता योगका 
उत्कषं भी दिखाया है । नीचे इख ग्न्थमें श्राय दएरेसे कुद्ध प्रसंगोकी 
श्रालोचना की जाती है । 

पृष्ठ ३ श्रौैर ११पर श्राप लिखतेदहेंकिज्ञानके दास तो प्रारन्धके 
छ्तिरिक्त अन्य कर्मोका ही नाश होता है, अतः सानीकी मुक्तिये तो 
प्रारन्धकच्चयकी अपेक्षा रहनेके कारण कुदं विलम्ब रहता हे, किन्तु 
श्रसम्पज्ञात योग प्रात्त होनेपर तो प्रारन्धका भी नाशदहौ जाता दहै, अतः 
उस योगीकी मुक्ति उसी समयदहो जातीदहै) चाथदहीप्रष्ठटः श्रौर र 
पर श्प ऋसम्प्ज्ञात योगमे भमी चित्तकी संस्कारमाचर स्थिति स्वीकार 
करते हुए. उस श्रवस्था से योगीका ग्युत्थान भी स्वीकार करते हं, यथा- 
तदा संस्कारमाशेषं चित्तं तिष्ठति, न्यथा व्युत्थानानुपपत्तेः ।* इन दोनों 
बातोकी संगति कंसे लगायी जाय- वह बात विचारणीय दै। प्रारन्धके 
विषयमे योगसृ्का एेसामत है--सति मूले तद्विपाको जास्यायुर्भोगाः' 
( २।१३ ) अर्थात्‌ मूलमे कर्माशय ८ प्रारब्ध ) रहनेपर उसका परिणाम 
जन्म, आयु श्रौर भोगके रूपमे होता है । श्रतः यह सिद्ध हृश्रा कि शरीर 
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श्रायु ओ्रोर भोग~-ये तीनों प्रारन्धके ही परिणाम हे । प्रारन्ध समाप्त 
हो जनेपर तो शरीर ही नहीं रहना चाहिये, क्योकि शरीर रहते हणं 
तोच्यायु ओओौर मोग भी श्रवश्यरहेगे। श्रौर व्युत्थानका श्रथं तो यही 
है कि उख श्रवस्थामे योगीको देहका श्ननुसन्धान्‌ रहता दै । वह देहानु- 
सन्धान किसी कालविशेषमे ही स्देणा, श्रतः श्रायु भीर्हेगीही। किर 
देहानुखन्धान रहते द्रृए सुख-दुःखसर्प भोग न रहे -यह ्रसम्भव है | 
ग्रतः ग्रन्थकारका उपयुक्त कथन हमारे लिये संशयास्पद ही रह जाता 
है । पृष्ठ ३४ पर ऋ्रापने श्रसम्प्रज्ञात योगद्वारा प्रारन्धक्षयका क्रम लिखा 
हे । वर्ह शरसम्प्रज्ञातयोगद्वारा नियोधसंस्कारोकी बृद्धिके कारण नियोध- 
कालकी चरद्धि दिखायी है श्रौर फिर श्रसंप्रज्ञातकी चरमावस्था आनेपर 
समस्त संस्कारोके दाहपूवक प्रारन्धका भी दाह बतलाया है । परन्तु ये 
विचारणीय यह्‌ हे कि यदि असम्प्रज्ञात योगको चरमावस्था प्राप्त होनेपर 
ही म्रारब्धका दाह होता देतो उस श्रवस्थाके श्राने तक तो असम्प्रज्ञात 
योगीका मी प्रारब्ध रहता ही है । ग्रतः यह नहीं कहा जा सकता कि च्रसम्प- 
ज्ञात योगसे ही प्रारन्धका नाश होता हं । क्रमशः प्रारन्धक्ञय तो सभी देह- 
धारियोकादहौ जाता है| यदि ग्रसम्प्रज्ञात योगसे प्रारन्धनाश होता 
तो वह उसकी प्रप्िहोतेद्ी हो जाना चाहिये था) अतः विचार 
कृरनेपर शापक यह बात हये युक्तिसंगत नहीं जान पड़ती । यदि कोई 
महानुभाव इसका उचित समाधान प्रस्तुत करने कीङपा करेगेतो हम 
उनके श्राभारी होंगे शरोर श्रागामी संस्करणमे इस शंकाका माजन मी 
कर दंगे। 
इसके पश्चात्‌ प्रष्ठ १०६ पर श्ापने श्रन्यान्य दाशंनिकोके सुक्ति- 
सम्बन्धी विचारोका समन्वय करते हुए श्रदवेतवादियोको "वेदान्तिघरुवाः 
क्रे उपाधि देकर उनके मुक्तिसम्बन्धी सिद्धान्तकी ्रालोचना की है! वर्ह 
्रापने श्रति-स्प्रतियोके एसे वाक्य^भी उद्धृत किये है जिनसे श्रापके 
मतानुसार मोक्लमे शआानन्दका प्रतिषेध होता दहै। परन्तु आपकी यह 
वात हमारी सममे नदीं श्रायी। यदि अन्य दाशंनिकोकी मोति 


न 


खरदवेतवादियोके मतका भी श्राप समन्वय ही करते तौ श्रधिक उपयुक्त 
होता । च्रपनेजो वाक्य उद्धृत क्रिये ह उनसे मोम हषे-शोक 
द्रथवा सुख-दुःलका अभावतो अवश्य सूचित होता हे, परन्तु वह 
मात किसी वद्यसे सूचित नहीं होती कि जा तत्त्व सद्रूप श्रौर चिद्रूप 
हे वह श्रानन्दसूप नदीं है] यह बात तो निष्वित हीह करि सत्ताके त्रिना 
चित्ता (स्फुरण) का श्रौर चित्ताके बिना सत्ताका निश्चय नीं होता । ्रतः 
सत्‌-चित्‌ तो दृष्टिभेद से एक ही तत्त्वके दो पक्त है ! वस्तुतः ये तत्त्वके 
दा गुण नहीं, ्रपितु उसके विषयमे दो दियो है | श्रतः इष्टिभेद्‌ होनैपर 
भी तत्त्वतः एक ह । श्रापने जो वाक्य उद्धृत किये द उनके श्रनुसार वह 
तत्त्व सुख -दुःखसे रहित दे । यदो सुख-दुःखके निपेध द्वारा उखकी श्रान- 
न्दरूपता ही सूचित होती है । कोई भी वस्तु दुसरेके लिये तो श्रनुक्रूल 
होनेपर सुखरूप श्रौर प्रतिवूल होनेपर दुःखसरूप होती है, किन्तु श्रपने 
लिये तो वह सव॑दा श्रनुकूल होनेके कारण सुखरूप ही होती हे । परम- 
तस्व परमात्मा सवका स्रपना-श्राप है, अतः स्वरूपतः वह सुखरूप 
या च्रानन्दरूपदही है। सांख्य या योगके श्रनुखार सुख सतत्वगुणक 
कायं है) परन्तु ्रसली बात यहहै कि सुख या आनन्द तो श्रात्मा 
का स्वरूप ही है| रजोगुण-तमोगुण मलिनस्वभाव हैँ, इसलिये उनकी 
वत्ति होनेपर वह सुख श्रच्छादितदहो जानिके कारण दब जाता है| 
किन्तु सन्त्वगुण स्वच्छं एवं प्रकाशमय है, इसलिये सात्विक वृत्ति होने 
पर श्रात्माकां स्वरूपभूत सुख चरत्तिमे मी प्रतिफलित होने लगता हे । 
दस प्रतिफलति सुखको ही विषयसुख कहते है शरोर स्वरूपभूत सुख 
ही श्यानन्द्‌ है । अन्थकार दारा उद्धत वाक््योमे जिख सुखका निषेध 
किया हे चह बृच्युपहित सुख है, स्वरूपमत संख या आनन्द नहीं | 
उसका लक्त्ण तो श्रापही के द्वारा उद्धत श्रीमद्धागवतके इस वाक्यम 
श्राया है--सुखं दुःखसुखाव्ययः' श्रयांत्‌ सुख-दुःखसे खरतीत हो जाना 
ही सुख दै। यला, यहाँ जि खखका लक्षण करिया गया है, वहं 
स्वरूपभूत सुख या श्रानन्द नहीं तोश्रौर क्या दै श्रुति इसीको शसः 
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कहती हे; यथा--^रसो वै सः । रसं ह्येवायं लन्ध्वाऽऽनन्दी भवति | 
( ते० ॐ० २।७ ) यदि परमतत्त्व सुखरूप नदं तो यद्य उसे %खः कने 
का क्या तात्य है श्रौर उसे प्रात कर लेनेपर साधक श््रानन्द्यीः क्यो 
हो जाता है १ इसके सिवा श््रानन्दो ब्रह्येति विजानात्‌ । त्रानन्दाद्धथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते ( तै° उ० ३।६ ), श्यानन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्न विमेति कुतश्चन ( तै० उ ० २।९ ), “को ह्येवान्यात्‌ कः प्राख्या- 
यदेष श्राकाश श्रानन्दो न स्यात्‌" (तै०उ० २७) योवै भूमा 
तत्सुखं "`" ` "मूमैव सुखम्‌, ८ छा० उ० ७।२३।१ ) इत्यादि ग्रनेकों 
भ्रुतियां परमतत्त्वकी श्रानन्दरूपताका प्रतिपादन करती हैँ | जीवकी 
तद्रुपसे स्थिति ही उसका मोक है, अतः उस श्रवस्थामे उसे परमानन्दकी 
यापि सानना किसी प्रकार च्रसंगत नदीं कदा जा सकता । 

इस प्रकार एक शरोर श्रद्ेतवाद के प्रति जँ त्रापकी कुं 
त्रसहिष्युता देखी जाती है, दुसरी शरोर भक्तिपक्तमे श्रापकी रेसी 
निष्ठा जान पडती दहे जेखी कि सामान्यतया सांख्य-योगवादियोकी नदी 
होती । ्रन्थके ्रारम्भमे श्रापने जो नमस्कारात्पक मंगलाचरण किया 
है उससे ईश्वरका जगत्कतृ त्व सूचित होता है, जबकि योग श्रौर 
सांख्य दोनों दही दशंन केवल प्रकृतिको ही जगत्‌का स्वतन्त्र कारण 
मानते हैँ । इसी प्रकार श्रागे सवितर्कादि सम्परज्ञात समाधिके मेदोकी 
व्याख्या करते हुए ॒श्रापने भगवानके साकार विग्रह वेद्कुरुडनाथ 
श्रीविष्एुभगवान्‌को श्रालम्बनरूपसे स्वीकार किया है | किन्तु 
सूदमतया विचार किया जायतो भगवान्‌की साकारता तो* मावमराह्य 
ही हे, योग या सांख्य के श्रनुसार भगवद्धाम या भगवद्विम्रहकी 
चिन्मयताके विषयमे को$ दाशंनिक व्यवस्था मिलना तो कठिन ही है। 
इसके सिवा श्रापने योगके उत्तम अधिकारियोंकेलिये दैश्वरप्रसिधानको ही 
मुख्य साधन माना. है, श्रष्टाग योग तो श्रम्पके मतानुसार मन्दाधिका- 
रियोका ही साधन हे | श्रापकी यह व्याख्या भी श्रापकी भगवचिष्ठाका 
ह्य पस्विय देती है; योगसूत्रमे तो श्रधिकारिमेदसम्बन्धी एसी कोई 


च | 

व्यवस्था देखी नहीं जाती ! इससे जान पडता है कि श्राप सास्य श्रौ 
योगके ममज्ञ होनेके साथ उचकोटिके मक्त भी ये| 

डाक्टर श्रीगंगानाथ भाने मूल पाठके साथ रिप्पणीमे कु पाठान्तर 
मीदियेहें। सामान्य पाठकोके लिये ग्रनावश्यक होनेपर भी विद्रानोके 
लिये तो पाठान्तरोका उपयोग होता ही है| त्रतः हमने भी उन ज्यो 
कात्योउद्धुत कर दिया हे । येपाठान्तर तीन प्रतियोके है उन्हें रिप्य- 
णीमे श्पु. रपु. श्रौर रेषु. इन संकेतोसे सूचित किया है। इन प्रतियो का 
परिचय इस प्रकार है- 

१ पु.--काशीनिवासी श्रीगोविन्ददासजी द्वारं प्राप्त प्रति। 

२ पु.--गवनमेरट संसत कालेज काशीके पुस्तकालयक्री ग्रति । 

र पु--डा° गंगानाथ म्प कौ च्रपनी प्रति| 

प्रस्तुत प्रस्तके वाराणसीमें छापी गयी दे श्रौरमें इन दिनों मे 
सव॑दा काशी से बाहरही रहाट पफ मेरे पास श्रातेरहे दहै । परन्तु 
मे उन्दं केवल एक वरारदही दे सकार । ग्रतः बहत सावधानी 
वतन पर भी छषिकी ङं ्रशुद्धियं रह ही गयी है । उन्द पुस्तकके 
परन्त मे शुद्धिपत्रमे दिया जा रहा हँ । छपालु पाठक उसके श्रनुसार 
संशोधन करके पुस्तक पदने की कृपा करे | 

दस प्रकार जेसी भी प्रथुकी प्रेरणा हई यह तच्छ पतर-पुष्प संजोकर 
तैयार किया दै । इसे उरन्दीके श्रीचरणोँमे समर्पित करता हू । परभु 
इसे स्वीकार कर श्रपने श्रमृतमय च्रनुग्रहको वृष्टि करके श्रपने पादपद्योकी 
श्रहैठकी प्रैति प्रदान कर्‌--यही हमारी प्राथना है। 

न° ६ कुदसियाघाट, दिल्ली विनयावनतः, 

माघ पूणिमा सं° २०१४ वि० । सनातनदेव 
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सर्वाशाः सवेसन्देहाः सवंहाः सवंसंश्रयाः | 
यद्योगेन वियुक्ताः स्युस्तं वन्दे पुरुषं परम्‌ ॥ 
प्रथमऽशः । 
यः सुष्टान्जजदिष्णुशंक्रमयं बुद्धयाख्यसरत्रं मह- 
त्तत्वं सत्वरजस्तमोपयमहापायापयादेहतः । 
अन्तर्यामितयोशंनाभवदद्ये तेनैव इवेज्ग- 
चक्रव्यूहमिदं निजांशमशकान्वध्नाति तस्म नमः॥ १ ॥ 
प्रयु अंश्‌ 
मंगलाचरण 


जिन्होने सहामायारूप अपने सन्त्-रज-तमोमय श्शीर से 
दस वुद्धिसंज्ञक सूत्रात्मा महत्त्व की, जो व्रह्मा विष्णु. दयौर 
शकरस्बरूप दह है, रचना की ओर्‌ पिर सकडी कौ तरह अन्त- 
यौमिरूपसे उस महामायके द्वासय दी इस जगतूप चक्रव्यूह 
( जाल ) कौ रचनाकर इसके भीतर जो अपने ही अंशभूत 
जीवको मच्छसे को तरह्‌ फसा देते है उन ( परमास्मदेव) को 
नमस्कार है ॥ १ | 


२ योगसारसंग्रहे 


पतञ्चलिव्यासयुखान्गुरुनन्यांध भक्तितः 
नतोऽस्मि वाडमनःकायैरज्ञानष्वान्तमास्कराम्‌ 
वात्तिरूचलदण्डन मथित्वा योगसागरम्‌ । 
उद्धृत्यामतसारोऽयं' न्थङ्कम्मे निधीयते 


त्र पुङषस्यात्यन्तिकस्वकूपाव स्थितेह तुध्ित्तवुत्तिनिरोधी योगं 
इति योगद्रयस।घार्णं लकणम्‌ । व्युत्थानकालीनेश्च यत्किचि- 
चित्तवृत्तिनिरोध नात्यन्तिकस्वरूपावस्थिरिरूपमोकह्े इदः 
जन्य्बीज ख शायदुच्डदकर्वात्‌, शअखल्वत्तिसस्कछारानच्छरद- 
स्याञ्च दरद नातिन्याप्ठिः | म्रह्यक्ाल्ीनस्य चं 

अज्ञानान्धक्‌ारक लिये सूयेरूप श्रीपत्ञ्चलि एवं व्याख आदि 
अन्यान्य गुरुजनोँको म सन वाणी ओर शरीरसे भक्तिपूयेक 
नमस्कार करता हँ ॥२॥ 

योगरूपं सयुद्रको योगवार्विकाचलखूपः मंथानीके हाया सथ- 
कर उसका जो अस्रतमय सर निकाला हे वह इस भ्रन्धरूप 
घटसे रखा जाता है ३ 

दिविध योगका साधारण लक्षश 

चित्तको वृत्तिथोका निरोध पुरूषकी श्रात्यन्तिकी स्वरूपर्थ- 
तिका देतु दै ग्रौर यदी [संप्रज्ञात एवं द्रसंप्रह्तत] दोनों प्रकारके 
योगोकः साधारण लक्षण है । व्युत्थानं कालमे जो चित्तव्रत्तियोका 
थोडा-सा निरोध होता है वह श्रात्यन्तिकी स्वरूपावस्थितिरूप मोदकः 
कारणं नदीं हो सकता, क्योकि पह जन्मके बीजम्‌त क्रेशादिका 
उच्छेद करनेवाला नहीं होता श्रौर न उससे सम्पू दृत्तियोके संस्का- 
रोका ही उच्छेद होता. दे) इसलिये उसमे इस लक्तणकी श्रतिव्या्ि 





१. सारोऽत्-पा. रे पु०। 
२. श्री विन्लानभिचद्कत योगसूर््रोकी टीका का नाम योगवातिक हे । 


प्रथमोंऽ्शः २ 


बृत्तिनिरोधस्य व्यादतनायं आत्यन्तिकति । स्वरूपावस्थिति- 
श्वपःधिकृरूपनिवुतिः ¦ स्वशू्पस्य १ राऽप्र्यकव्‌ः । तथा च 
स्मयंते- "स क्तिर्हिव्दाऽन्यथामावं स्वशू्पेण व्यवस्थितिः ।" 
इति ¦ त्र संप्रज्ञारख्ययोगस्य सोकहेतुत्यं दनतवसात्तात्कारद्वास 
क्छ रएच्छेदकत्यात्‌  असंग्रज्ञातयोगस्य २ चाखिलवृत्तिसंस्छारदा- 

र! प्रारव्धस्याप्यतिक्रमेणेति वार्तिकेऽस्ाभिः प्रपड्ितस्‌ (यो 
१. १७. १८. ); संचतेपतश्ाभरेऽपि वद्यामः । योगाङ्कवु ज्ञानयक्ति- 
कसांटिषु च योगश्च्ड योगस्छधनत्वात्सोक्तोपायस्वाच ग्य इदि 

अथ का नियेद्धन्याश्चिततवृ्यः खो का निरोध इति 
उच्यते ¦ प्रमाएविपयेयदिृल्पनिद्रास्मतय इति (यो. १, ६. ) 
नही हो सक्ती । य्ह ्रात्यन्तिकः शब्द्‌ प्रलयकालीन च्रत्तिनिरोधक 
व्यावर्तन करनेके लिये है! जीवकी स्वरूपावस्थित ही उसके श्नोपा- 
धिक्‌ स्वरूपक। निदरत्ति श्थव] स्वल्पको च्युति न हौनादहे; एेसीदही 
यह स्मरति मी ह--श््रन्यस्वल्पताका स्यागकर शऋपने स्वरूपे स्थित्‌ 
होनादही युक्ति है। दानो प्रकारके योगोमे संधज्ञात यागकी मोहेतुता 
` ततत्वसा्तात्कारमे दवाय क्ल्ेशादिका निवतंक होनेके कारण है तथा 
च्रसम्परज्ञात योग सम्पूख व्र्तियोके संस्कारोका दाह करके प्राख्धक्ा भी 
्रतिक्रमण कर जानेके कारण मोक्तका दहेत्‌ है--इस बात का हसने 
योगवातिकमे विवेचन क्रिया है तथाश्राने भी इसका संक्ञेपसे वर्णान किय] 
जायगा ! योगके साधन ग्रौर मोक््के उपाय होनेके कार्ण योगके त्रंगोे 
एदं ज्ञान भक्ति श्मौर क्मादिये मी योग शब्दका गौर्‌ प्रयोग होती दै 

वृत्ति्योखा निरूपण 

च्व यह बतलाया जाता है कि वे निरोध की जानेवाली 
कौन-कौन वृत्तयो है शरोर क्या उनका निरोध दै प्रमाण, विपयंय 
विकल्प, निद्रा ग्रौर स्प्रति~-ये पँच प्रकास्की वृत्त्यौ है । इच्छु ग्रौर 





१. चा-पा. २ पु०+ २. असप्र्ताताख्यस्य योगस्य-पा, २ पु०! 


% योगसास्सं्रहे 


प्विधाधित्तवृ्तयः ¦ इच्छस्स्याटिशूपवृततीनां चैतधिरोषेनैव 
निरोधो मवति ! तच प्रस्यद्घादमानागमाः प्रमाणानि । 
दन्द्रियद्रारा या वुद्धयेथाथा वृत्तिः सः प्रत्यत्तं प्रसासम्‌ । ईछर- 
ग्रहाय सत्त्ववृत्तः तल्नातीयतवमनच् विवक्षणीयम्‌ । वुद्धिवत्तिश्च 
म्रदीपस्य शिखाबद्रद्धरभ्रभागो येन चित्तस्येकाप्रताव्यवष्ारो 
अक्ति । स एवाग्रभाग१ इन्द्रियद्वारा बाह्याथ संयुज्य अथा- 
कारेण परिणमते सूषानिकतिपरद्रतताम्रवत्‌ । तथा च सांख्यसूत्रम्‌ 
भावगुखाभ्यां तच््वान्तर वृत्तिः संवन्धाथ सपंतीति' (सां. ५. १०७.) 
इति । बुद्धिर्विषयेषु संवन्धाथ सपति गच्छति इति हेतोञ्ेत्तिने 
वुद्धेमोगोऽपरेः स्पुल्खिङ्गवद्िमक्तंशो बुद्धरिच्छादिवद्‌ गुण्य न 
मदति, द्रव्यश्यैव क्रियासंभवादित्यथेः। सा च वृत्तिः पुर्षे 


कृति श्रदि रूप ब्रृत्तियोका निराधता इन च्रत्तियोके निरोषपेदही दहो 
जाता है । इनमे प्रत्यक्ञ, श्रनुमान श्रौर्‌ श्रागमये प्रमाण हं। 
द्द्द्रियकेद्ारां जो वुरद्धिको यथाथ द्ृ्तिहाती हं वहं प्रत्यत्त 
प्रसास हे । दैश्वर को खताका निश्चय करनेवाली घत्तिको भी प्रमास्‌- 
वृत्तिम ही सम्मिलित फरनेके लिये उसे इसीकी जातिका कहना 
अरमीष्टदहे | बुदधकीद्र्ति दीपककी शिखाके समान बुद्धिका स्रग्रभाम दहै 
{जिससे कि चिन्तका एकाश्रताख्प व्यवहार हाता ह्‌ | वहं श्रप्रभाग ही 
सूषामे डालि हए. द्रवीम्‌त तोविक तमान इन्द्रियके द्वारा वाह्य विप्रयसे 
मिलनेपर विपयाकारमे परिणत हौ जाता है; जसा कि सास्र भी 
है-- चत्त चित्तके भाग श्रौर गुख दानो हीसे भिन्न पदाथं हे, जो विष- 
यद्धे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये जाती है| तास्यय यह कि बुद्धि 
विष्ोंसे सम्बन्ध करनके लिये सरकती हे-- जाती है, इसलिये उसको 
वर्तिन तौ श्रथिको चिनगारीके समानि बुद्धिका माग ह्यहं मारन 
दच्छादिके समान उसका गुण हीर, क्थोक्रिः क्रिया ता द्रव्यदहीकी 


न 


१ स एवं च माग-पा, २पु.। 
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्रथमंड्शः पू 


प्रतिबिम्बिता सती यद्धासते तदेव प्रमाणस्य फलं प्रमेद्युच्यते 
तदेव च द्रष्ठच त्तिखारूप्यसप्युच्यते । 

लिङ्गजन्या वृत्तिरनुसानं प्रमाणम्‌; शब्दजन्या वृत्तिश्च 
शब्दग्रमाणमिति । फलं ठ सवत्र पोरुषेयो बोध एव, पुरुषाथेमेव 
करणानां प्रवृत्तेरिति । 


विपयेयवृत्तिश्च मिथ्याज्ञानं दोषजन्यम्‌। विकल्पवृत्तिसतु 
राहोः शिरः “पुरुषस्य चेतन्ययु" इत्यादिरूपा । तस्याश्च विशेष- 
दशंनाचिवस्यंतामाचेण बिपयेयाद्‌ मेदः । 
हो सकती है-रेसा इसका तापय है । वही इत्ति जो पुरुषमे प्रति 
विभ्ित होकर भासती है, उसीको प्रमाणका फलरूप प्रमा कहते हे | 
श्रौर वही द्र्का व्रत्तिसे सारूप्य कहा जाता है । 

लिङ्द्रारा उदयन होनेवाली च्रत्ति श्रनुमान व्रमाणदहै श्रौर शब्द 
दारा हदोनेवाली व्रत्ति शब्द प्राण्‌ कही जाती दह्‌ । इन सव प्रमारोसे 
होनेवाला फल तो पुरुपसम्बन्धी बोध दही है; क्योकि [ बुद्धि रादि | 
करणकी प्र्रृ्ति पुरुपके लियेदहीदहे। 

विपयेय व्रत्ति दोपजनित मिथ्याज्ञान दै । # तथा विकल्प वर्ति 
'तद्रका शिरः पपुपरका चैतन्यः इत्यादि सूप क है । विपययसे इसका 


~~~ ~ 


€ योगसूजरो विपयेयका लकणं इस प्रकार किया ह-- विपययो 
सिथ्याङ्तानसतदप्रतिष्ठम्‌, (१।८) श्रथाच्‌ वस्तुक वास्तविक स्वरूपम नं 
रहमेवाला भिभ्याक्तान दी विपयंय है । रज्जुर सपं अथवा सीपीमे चोदीको 
प्रतीति इसके द्ष्टान्त स्पसे कटी जा सकती हे { इसीको भ्रम कहते हं |. 

(8 विकल्पका लक्ख करदे इए योगसूत्र कृत) है--शब्दाना- 
लुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अर्थात्‌ जो शब्दक्तान का अनुवतत करने- 
वाला किन्तु वस्तुशूल्य हो. उसे विकल्प कहत हं |° शिरसे अतिरिक्त राहु 
दौर चैतन्यसे अतिरिक्त पुरूष को वपतु नहीं. । अतः इन वाक्योसे 
शञ्दं खान तो होता. है किन्तु किसी वस्तु का बोध नहीं होता) 

















से योगसारसंग्रहे 


निद्राबृत्तिश् शुखसहमस्वाप्सम्‌' इत्यादिस्मृतिहेतुरलुभवः 
सुुपिकालीनः युखादिविषयः । स्मृतिश्च संस्कारसाच्रजन्या 
चन्ति; । इवि वृत्तयो उ्याख्यातःः 

निरोधो न्याख्यायते । निरोधो न नाशोऽभावसामन्यं 
तरा, अभावानङ्गीकारात्‌, वद््यसाखणसंस्कारजनकस्वालुपपन्तेश्च । 
किं तु चरत्तितन्निरोधो चित्तस्य स्वविषये प्रवरत्तिनिचृत्ती 
सवरूपे एव गतिप्रव्याग तिवत्पुरूषम्रयतनजन्ये, प्रवृत्तिनिवृ््यो 
रन्योन्यामावत्वे °विचतिशरक्ाभावात्‌, प्रबुत्तिनिवृन्त्योदासीन्य- 


विरेषदशन ह्येनेपर भी नवरत्न होनेमे ही मेद दै # 

“ये सुखपू्वक सोया" इस व्रकारको स्मरतिका देठुमूत जो सुखादिका 
विषय करनेवाला सुग्िकालान च्रनुभव दहै वही निद्राद्रत्ति है तथः 
संस्कारमात्रसे उत्पन्न हानेवालो व्रतत स्प्रतिदहै। इस प्रकार द्रत्तिय्‌।की 
व्यास्या इई | 

निरोधनिरूपर्‌ 

प्रव निरोघकी व्वास्ाकौ जातीहै । निरोध नाश या च्रभाव- 
सासान्यको नहीं कहते, क्याकि उस छ्वस्थामे श्रध्राव श्रंगीकार नहं 
कियागयादै श्रौर श्रभाव होनेपर तो श्रागे के जानेबाले संस्कारों 
का उत्पादक होना भी सम्भव नहीं हयेग। | प्रत्युत वर्ति 1९ उसके 
निरोध तौ अपने विपरयके प्रति चित्तकी भावरूपा प्रदृत्ति श्रौर निचरत्ति 
हीह, जो पुरुषके प्रयलनसे होने बाली गति ( जाने ) तरार प्रव्यागति 
(च्छेयने) केही समान है| यदि प्रवर्ति श्रौर निवृत्ति एक-दूसरीकी 
श्रभावरूपा ही हं तो उनके स्वरूपका निखय करानेवाला कुदः मी नहीं 
रदेगा श्रौर न चित्तकी श्रवस्थाश्रोमे प्रदरत्ति, निदृत्ति एवं उदासीनता-- 


0.1 





५ विनिगसनामावात्‌-पा २पु) 
ॐ विष्यंय या अमको निवृत्ति यथाथं वस्तुका ल्लानं सोमेपर दह्ये 
_ जाती है, किन्तु विकल्पक जिच्त्ति तव मी नहीं होती [ 


प्रथसोंऽशः ७ 


रूप्रैविध्यानुपपत्तेश्चेति । अतश्च भावस्माविशेषाद्‌ वृत््येव ५ 
निरोषेनापि संस्कारो जन्यते ; संस्कारवृद्धि विनाऽदुदिनं योगश्य 


कालवरद्धौ नियामकान्तरासंभवादिति दिक्‌ 

योगसामान्यं लक्षितम्‌ । तद्विशेष उच्यते । स योगो 
द्विषिधः--संप्रज्ञातोऽसंग्रज्ञातश्च । तत्र॒ सम्यक्मज्ञायते सान्ता- 
च्यते व्येयमस्मिन्नियोध इति संप्रज्ञातो ध्येयातिरिक्तृन्तिनिरोध- 
विशेषः । तथा च ध्येयसान्ञात्कारयाख्यफलोपहितनिरोधत्वं संर 
ज्ञातसम्‌ । एकाम्रताविशेषरूपघारणादित्रयकालीनानां नियोधानां 
प्रलयादिकालीननिरोधानां च व्यावतनायोपहितान्तम्‌। धारणादि. 
य तीनयददहीहा सक्रेमे। अतः मावत्वमे समानता हौनेके कारण . 
निरोधके समय भी त्रत्तिके द्वारा ही संस्कारकी उत्पत्ति होती है 
क्योक यह्‌ वात ध्यान देनेको हे कि संस्कारको ब्द्धि दए बिना दिनो- 
दिन योगम कालक ब्रद्धि हेनेका कोई श्रौर कारण नहीं दं। 


योग्‌ विशेषा निरूपण 

योगसामन्यिका लए तो हो चुका, श्रव योगविशेषका वणन 
करिया जाता दै | वहयोगदोग्रकारका है--संप्रज्ञात श्रौर ्रसंप्रज्ञात। 
जिस निरोधमे ध्येयका सम्यक्‌ प्रज्ञान च्रथात्‌ साच्लत्कार किया जातां 
है उसे संप्रज्ञात योग कहते हे यहं ष्येयसे भिन्न व्त्तियोका निरोधसूप 
है}! टस प्रकार ध्येयषान्लात्काररू्प पफलसे उपहित जो निरोधतादै 
वही खकी संप्रज्ञातता है । धारण, ध्यान शओ्रौर समाधि--ह्न तीनो 
च्रवस्थाश्नो में होनेवाले एकायता विशेषरूप निरोध श्रौर प्रलयादिके 
समय होनेवाले निरोधक व्यावरत्तिके लिय इसे ष्येयसाक्लात्काररूप 





प्लस उपहित कहा गया ह । धारणादि तीनो श्रवस्थाच्मोम हौनेवाला 
१ ध्रृत्या हव इति च्छेदः । । 





ट योगस्{रसंग्रहे 


त्रयकालीनस्तु निरोध्य न साक्तात्कारहेतुः, विषयान्तरवासनायः 
बलवत्तरतया प्रतिबन्धात्‌, योगजधमेनाश्याधसंख प्रतिबन्ध 
खेति । संप्रज्ञातकूपो ष्येयातिरिक्तवृत्तिनिसेधश्च विषयान्तरसंच. 
राख्यप्रतिवन्धनिवृत्तिरूपतया विषय]न्तरवासनामिभवद्राया च 
तथा धसेविभेषद्वारा २ थ्येयसखान्तात्कारे हेतुभेवति ।“ चिन्त हि 
स्वत व सवश्रद क्लमं विभु च भवति ¦ तमसाऽऽवरणादेव 
तु न सदा सवं गृह्णादि । अतस्तमोवधेकानां विषयान्तरसंचारवः- 
सनापापादीनां नियेधाख्ययोगतः कये स्वयमेव ध्येयं वस्तु साच्ता- 
च्यते चित्तेनेति योगशाख्सिद्धान्तः। संग्रज्ञातस्य चातुर्विध्य- 
सगरे वच्यते । 

असंप्रज्ञातो लद्यते । न किंचित्सं्रज्ञायतेऽस्मिन्निति भ्युत्पत्य! 
` असंप्रज्ञातयोगः सवेवृन्तिनिरोधः । तदा संस्कारमात्ररोषं चिन्त 
योग सात्तात्कारका देव॒ नहीं हे, क्योकि उसमे श्रन्य विपयाकी वास- 
नारूप अ्रस्यन्त प्रबल प्रतिबन्ध रहता हे तथा योगज धर्मे नष्ट होने- 
वाला ग्रधमं मी उसका प्रतिबन्धक है । संप्रजञात योगरूप जो ध्येया- 
तिरिक्त बरत्तियोका निरोध है उसमे विषयान्तरे संचाररूप्‌ प्रतिबन्धकी 
निच्त्ति हो जाती है, श्रतः वह विष्रथान्तरकी वासनछ्रोको दबाकर 
ध्मेविशेषके द्वारा ध्येयके साक्तात्काग्मे हेतु होता है ।~चित्त तो स्वतः 
ही सम्पूर्ण ॒विष्येको रहण करनेमे समर्थं श्रौर विमु है। तमोरुणसे 
्राढृत होने के कारण ही वह सवेदा सव कुष्ठं ग्रहण नहीं कर सकता । 
ग्रतः निरोधसंज्ञक योग के द्वारा विषयान्तरमे जानेवाली वासना श्रौर 
पाप स्प्यि तमोवधंक विकाराके नष्ट हो जानेपर चित्तद्वाय स्वतः ही 
ध्येय वस्तुका साक्लात्कार कर लिया जाता हे यह योगशास्व का सिंद्ान्त 
है | इस संप्र्ञातयोग की चतुर्विधता का श्रागे वर्णन किया जायगा | 


रव श्रसग्प्रज्ञात योगका लन्तण किया जाता दहै) इसमे किसीमी 


1 1 
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। तिष्ठति, अन्यथ व्युत्थानानुपपन्तैः । तस्य च लक्तणं तन्त्वज्ञान- 
संस्कारादाहकत्वे सति सवचरन्तिनिसेधस्वम्‌ । प्रलयादिकालीन- 
नियोधन्यावतंनाय सत्यन्तम्‌ । 


इदानीमभ्यर्हितत्वादादौ योगकलसुच्यते) तत्र तावद्योगद्रय- 
साधारणं दृष्टं फलं वृत्तिनिरोघेन वृस्युर्थदुःखभोग- 
निवृ्तिः। अहृ च फलं संप्रज्ञातस्य पूर्वो्तदररे्ययसानत्तात्कारः 
च्ीरव्रन्तेरमिजातस्येव सणेग्रहीतधहणमराद्ये तत्स्थतदसञ्ननता- 
समापत्तिः ( यो. १. ४९१. ) इति सूत्रात्‌ ! ततब्याविद्यादिक्घशनि- 


वस्तका जान नहीं होता---इस व्युत्पत्तिसे सम्पृणं व्रत्तियोका निरोध 
त्रसंम्प्रज्ञात योग है! उस समय चित्त संस्कारमात्र रह जाता है, नहीं 
तो व्युत्थान हौना सम्भव नहीं था) श्रत; तच्वक्ञानके संस्कारोका 
दाहक न होकर भी सम्पूणं व्रत्तियोका निरोध हो जाना--यह इस 
योगका लच्तण दै । इस लक्षणकी श्मावश्यकता प्रलयकालीन निरोध 
का इसमे व्यावतन कमनेके लिये हैं# । 
योगका एल 

स्रष च्रत्यन्त प्रयाजनीय हौनेके कारण पहले इन यौगोके फलक 
वणन क्रिया जाता है] वृत्तिनिरोधके द्वारा वृत्निजनि? दुःखमोगकी 
निवृत्ति हौ जाना--यह दृष्टफल तो [सप्रज्ञात ग्रौर श्रसंप्रज्ञाच| दोनो 
ही योगोका समान हे | किन्तु सम्प्रक्ञात योगका चष्ट पफल दै. पूर्वोक्त 
स[धनंद्धाया ध्येय वस्तुका साक्तात्कारः; जैसा कि “जिसकी वरत्ति्यो तीण 
हो गयौ दहै उस पुरूपकी ग्रहीता, ग्रहण श्रोर ग्राह्यमे स्वच्छं मर्क 
समान्‌ तत्स्थतः (ध्येनस्‌ स्थितिर्प) शरोर तद्रधैताखूप समाधि होती हैः 





९ क्यो कि प्रलयक्छालसे तवान्‌ संस्छार नरह रहकर । 


२० योगसारसंग्रहे 


बुत्या मोच्ः । तथा सत्यां कामनायां भूतद्द्िय्रक्रतिजयोस्थः,. 
स्वेच्छ!मोगश्* भवति| असंभरज्ञातस्य स्वटषएरं फलं तस्त्व- 
ज्ञानसाधारणानामखिलसंस्काराणं परारन्धकमेणां च दाहा- 
छीघ्रं स्वेच्छया सोत्तःर । तथा हि, तन्त्दज्ञानेन तावत्‌ स्वसं- 
स्कारः ब्रारव्यकमं च नातिक्रमितुं शक्यते, अविरोधात्‌ (तस्य 
तावदेव चिर यावन्न वचिमोद्ये अथ संपस्स्येः (द्धा. ६. १४. २.) 
इति श्रव्या ज्ञानिने सो्ते प्रारन्यनिमिन्तककिचिद्विलम्बसिद्धव्य 

ज्ञातेन प्रारब्धनासे जीवन्मक्तिश्रतिस्छतिवि सेधा; प्रारब्धकमणां 
ज्ञानना श्यस्य वेदान्तसूत्रेस म्रतिपिद्धुत्वाच्च } योगस्य तु प्रार्ध- 
कृमनाशकत्वे 3 बाधका मावेन, 


, इस स्स सद हतादहै। फिर श्रविग्यादिङ्कशाकौ निव्रत्ति होनेपर 
मोत्त हाता द । श्रौर यदि को कामना रहतीदै तो मूत; इन्द्रिय 
द्रोर्‌ प्रकुतिक जयद्रारा उसे स्वेच्छाभाग मी प्राप्त होतादहे। तथा 
ग्रसम्परज्ञात योगका ग्रहष्ट फल दै तत्त्वज्ञानमे सामान्यतथा रहनेवाले 
सम्पूण सस्कारोके एव प्रारब्धकमकं मो दाहद्रासया स्वच्छा तत्काल 
मेत्त प्राप्त हा जाना । वात ग्रह है करि तत्त्वज्ञान तौ च्रपनं संस्कार 
दौर प्रारन्धकर्मोका श्रतिक्रमण कर नहीं सकता, क्योकि उनसे उसका 
विरोध महीं है? जैसा कि (जवतक [जीवन्मुक्त] पुरूषकी उपान नहीं 
छुटती तमीतक उसे विलम्ब है, उसके पश्चात्‌ ता वह [परमतत्त्वसे। 
द्रननन-हो जाता है इस श्रतिसे चःनीके लिये मोत्तमे प्रारत्धकम- 
जनित कुलु विलम्ब सिद्ध दाता दह यदि ज्ञानसंदहौी प्रारन्धक्ा नार 
, माना जाय तो जीवन्मुक्तिसम्बन्धी श्रुति श्रौर स्प्रतिका विरोध. होगा 
तथा प्रारन्धकमोके ज्ञानद्वारा नष्ट होनेका वेदान्तसू्रोने (नवरेध क्रिया 
हे । किन्तु योगके लिये तो प्रार्धकमका नाश करनेमे कोद बाधक 
१ स्वेच्छातो गतिश्व-पा. १ णु. । २ स्वेच्छामोगश्च-दत्यधिकम्‌ २ पु. | 
३ प्रार्धनाश्षकसे-पा. ९ पु. | 
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नवथ न ~ ( 


ग्रथयों<शः १९१ 


“विनिष्पन्नसमाधिस्तु सक्ति नचैव जन्मनि । 

प्राप्नोति योगी योगाभिदग्धकसेचयोऽचिरात्‌ ।} 
इति विललस्वाभावश्रवणेन च प्रारब्यकमेनाशकवस्वमस्ति । अतः 
म्रारब्धकमेोऽप्यतिक्रमेख शीघध्रमोच्यार्थिनो ज्ञानोतन्त्यनन्तरम- 
प्यसंप्रज्ञ7तयोगोऽपेदयत इति । अधिक तु वातिकेऽस्माभिः 
प्रपच्धितम्‌ । एतेनासंग्रज्ञाताभावेऽपि प्रारब्धभोगानन्तरं ज्ञानिनां ° 
मोच्चो भवत्येवेति सिद्धान्तो न विश्भ्यते) तच च प्रसाणम्‌ 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोद्धयेः इत्यादिश्रुतिः । अविद्या- 
विनिच्त्तौ उकवीजाभावावपुनजेन्मादुपपत्तिश्च । विभोदये प्रार- 
धकम॑णः उक्छाशाद्रि्यक्तो मवष्यतीत्यथेः । 


नहीं दै तथा जिमे समाधि प्राप्त हो गयी है. वह योगी यौगाग्निके द्वारा 
कमराशिके मस्मीभूत हयो जनेके कारण तत्काल उसी जन्मभे मुक्ति 
ग्रात्त कर लेता हः दम वाक्यद्रारया योगीक्री मुत्तिमे विलस्वक्रा अभाव 
सुना गयादहे, रतः योगकी प्रारव्धकमनाशकता निध्ित दही है} इस- 
लिव जिसे प्रारब्धकमका मी श्रतिक्रमण्‌ करके शीघ्र मोक्त प्राक्त करने 
कौ इच्छा हौ उस जानोयत्तिके पश्चात्‌ भी श्रसम्प्रज्ञात योगकी अपेक्ला 
हे । इस विपवका विशेप्र विवचन हसने योगवार्सिकमे किया है । इससे 
दस सिद्धान्ता कोद विसेध नही होना करि श्रसम्प्रज्ञात योागके 
्रमावम भीज्ञानी पुरूपोका प्रारब्धकसका मोत होनेके पश्चात्‌ साल्ल 
हो ही जातादै। इस विप्रयमे "उसके मोक्षम तभीतॐ विषति है 
जव्रतक क्र वह मुक्त नही होगाः इत्यादि श्रति व्रमास॒दहे} अव्श्याको 
निचृत्ति हो जानपर वीज न रहनेके कारण उसका एनजन्म होना 
तौ सम्भव है नहीं| मुक्त नही होराः अ्रथात्‌ प्ररय्धकमसे छुट 
नहीं जता |  , ~ त 


१ सानिनो-पा. १ पु. | - १ पु. | 
३ जीवा-पा, ३ पु. 


१२ योगसरसंग्रहे 


स्यादेतत्‌ | 
"्योगाग्निदेहति चतिप्रमगेपं पापज रजः" ¦ 
प्रसभं जायते ज्ञानं सान्ञाचचिवाणसिद्धिदय्‌ \।' 
यादिस्मृव्येकव्‌ाक्यतयः योगस्य कथेनाशक्त्ववाक्यानि संप्रज्ञात- 
गधरार्येक सन्त्विदि | 
सैवम्‌ । उक्तवाक्येन हि संप्रज्ञातयोगस्य ज्ञानप्रतिबन्धकपाप- 
मा्ननाशकत्वसवगम्यते, न सवेकमेनाशकस्वम्‌ ; तथा सति 
ज्ञानाग्निः सवेशमोणि भस्मसाल्छरुतेऽजेनः इत्यादि शासखोक्तं 
ज्ञानस्य सवंकमनाशक्लवमपि नोपपयेत, ज्ञानहेतरा संग्रज्ञात- 
योगेनैय सवेकमंनाशात्‌ ¦! यत्त॒ योगस्य सवकम नाशक्त्वं श्रयते 
'योगाग्निदर्धकमचयोऽचि रात्‌'इति तदसंप्रज्ञातयोगपरमेव । अतो 


र 
८ 
। 


यह यह शंका हो सकती है क्रि योगाग्नि तत्काल ही पापजनित 
सम्पूणं मलको भस्म कर देती है, श्रौर उससे तरन्त दी साक्तात्‌ 
मोक्लरूप सिद्धि देनेवाला ज्ञान उत्पन्न हो जातादहै' इत्यादि स्मृतियीं 
से एकवाश्यता की जाय नो योगके जो कर्मनाशकतापरक वाक्यै वे 
संप्रज्ञातयोगके ही बिपरयसें होने चादिये | 
उन्तर-एेसी बात नहींदहे। उपयुक्त वाक्थसे तो इतनादह 
जाना जातादहे कि संप्रज्ञात योग ज्ञानके प्रतिबन्धक पापोका ही नाश 
करनेवाला है; इससे उसकी सव॑क्रमन [शकता सूचित नहीं होती । देखा 
होनेपरता णहे श्नजुन । ज्ञानरूप श्रग्नि सम्पूण कमकरो मस्मीमभूत कर 
देती हेः -ख्न्यादि शास्रद्वारा प्रतिपादित ज्ञानक सवेकमनाशकता ही 
उपपन्न नहीं होगी, क्योकि फिर तो छानके हेतुमृत सप्रज्ञात योगसे दही 
पूणं कर्मोका नाश हो जायगा योगकी जो ध्योगाग्निद्ग्धकमच- 
योऽचिरात्‌, इत्यादि वाक्यद्रासा सवकमनाशकता सुनी जाती है, वहं 


0 ~~~ ~~ -------- ~~~ त न + ~~ ~~ ~~ -~ ~~ ----~~---~--~~~~~ ~~~ ~------ ~ ~ =" 


१ पारपपन्जरम्‌-पा. २ पु. | 
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नानयोवीक्ययोः संप्रज्ञातपरव्वेनैकवाक्यस्वं वटते | तस्मात्स 
ष न क्‌ 
ग्रज्ञातयोगतञ्जन्यज्ञानाम्यामनाश्यस्य प्रारब्धक्सणोऽसंम्रज्ञात- 
(~. १ 
योगनाश्यत्वमेये ध्योगाग्चि-' इत्या दिवाक्य धेः । 


किं च ज्ञानस्य योगस्य च कृमेनाशकत्वं सहकायुच्छेदेन 
फलाक्तमीव्रणसमाच्रम्‌ । इदमेव च दाहः । तथा दहि, ज्ञनेना- 
विद्ादिक्लेशक्तये सति क्शाखल्यसहकायुच्छद्ादेव कमणा 
विपाक आरब्धुं न शक्यते, ' सति मूते तद्धिपाक-- (यो. २ 
१३. ) इति सूत्रेण कमणां स्वमूले कशे सत्येव विपाकारम्भवच- 
नाद्रयासभाष्येण तथा व्याख्यानाञ् । अतो ज्ञानस्य कमेनाश- 
कत्वदाहकत्वचनं न्यायसि द्भाुवादमाच्रम्‌ । 


तो ्रसंयजात योगक विपयम ही दह । श्रवः इन दोनों वाक्याँकौ 
संप्रज्ञातयोगपरक होनेपर एकवास्यता होनी सम्भव नहीं है} इसलिये 
जिख प्रारन्धकमका संग्रज्ञात योग श्रौर उससे उत्पन्न हनेवाल्ले ज्ञानसे 
नाश होना सम्भव नहीं है उसका श्रसंप्रज्ञात योगद्वारा नाश हो सकना 
ही ध्यायः इत्यादि वाक्यका तात्पयं है | 


तथा जान श्र योगक्रौ कमंनाणकतां तौ सहकार कारणक 
उच्छेदद््‌ारा कम{का फलप्रदानसे ्रखमथं कर देनामात्रहीहे) श्रौर 
यही दाह कर देनेकृ{ मी ताद्य है । अभिप्राय यह्‌ कि ज्ञानक द्वारा 
श्रवि्यादि शोका च्य हो जानेपर इस क्शसं्क सहकारे कका 
उच्छद हा जानेसे ही कमं श्रपना फल प्रदान करनेमे प्रत्त नहीदहो 
सकृता; स्योकि भूलमे क्ेशाकः रहनेपर ही कर्योका फल होता हेः इस 
सूचद्रारया अपने मूलमे क््ेशोके रहनेपर दही ककि फलप्रदानका 
द्रारम्म वताया गथादहै करर एेसी ही -इसकी व्यारमाष्यने व्याख्या 
भीकीदे। श्रतः ज्ानकी कमनाशकता श्मौर दाहकताक। वणन युक्ति- 
सिद्ध वस्का श्रनुघादमाच्रदीहे। ` 


१४ यौगसारसंग्रह 


एवमेवासंपरज्ञातयोगेनापि भोगहेतुषासनारूपः कमणां सह- 
कार्योचि््यते, । व्युथानसंस्छासस्णः निरोधसंस्छारं कलवन्तः स- 
स्य सूत्रमाष्याभ्यामुक्तत्वास्स्वानुमवसिद्धत्याच्च । अतोऽसंम्- 
कातयोगपरम्पनया अखिलकवासयाक्तये सदि प्रारव्धफलकमपि 
कूर फएलसपत्तयं न समथ वासनाया आप कृमसहकारिसकस्य 
सूर साष्ययोरवधृदत्कात्‌ ! ततश्वासमाष्टभ्यगकसेद' प्रारब्धं कमे 
स्वाश्रयचिन्तनारोन नश्यति, पुगदप्रयोजनं चिना चित्तस्यावस्था- 
भावात्‌ पुर्पाथंस्य चिन्त स्थतिहेतुस्वात्‌ ¦ तस्सादसंभल्ात- 
योगरय प्रारब्धक मेदाहकत्वं युक्तितोऽपि सिद्धयिलि ठिक 
तदेवं योगयोः फलसमन्तम । इदानी समङ्ातयोगस्य दान्नर- 
इसी प्रकार त्रसव्रह्लात यागद्वारा सी मायके हेतुमूत वासनारूप 
कमकि सहकाय ऊेशका दही उच्छेद होता है, क्योकि प्रवल्लतर 
“निरे सस्कारोद्रारा ब्धुस्थानकर संस्कारोका उच्छद ह्ये जाता दहै- यद 
वरात सूत्र श्मौर माप्य दोनोने कदीदै शरोर त्रपते श्रनुभवसे सी खिद 
हे । श्रतः श्रसंप्र्ञात योगको निरन्तरताते सम्पण वासनाश्रोका च्य 
हो जानेप्रर प्रारन्धरूपसे परिणत हेनेवाला कमं मी फलप्रद्‌ानम समथ 
नहीं होता, क्योकि सूत्र शरोर भाष्य दोनां हीने वासन।को.भी कमके 
सहकारीरूपसे निश्चय किया है। इसीसे जिसका मोग समाप्त नहीं 
दृश्रा एेखा प्रारब्धकमं भी शपने च्राश्रय चित्तका नाश होनेपर नष्ट हौ 
जाता है, क्योकि पुरुषके प्रयोजन विना चित्तकां स्थित रहना सम्भव 
नहीं ह. कौरण्‌ कि पुरुपका प्रयोजन दही चित्तकी स्थितिका हेतुहे 


प्रतः यदह दिखला दिया गया क्रि युक्तसे मी श्रसं्रज्ञात योगक्रौ प्रार- 
य्धकमदाहकता सिद्ध हा जाती हे । 


संग्रज्ञात योगके अवान्तर भेद 
हस प्रकार द्रोनं तरहक योगोका फल बतलायाःगया | शव संग्र 


म भानत न भ ० 1 


॥ 


( स 


१ उत्साद्यते-पा, २ यु. । २ चिति-पा. २ पु. 
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मेदा उच्यन्ते । तच सं्रज्ञातश्चतुर्विधः-- वितकलुगतः, विचारा- 
नुगतः, श्चानन्दानुगतः, अस्मितानुगत इति । साद्ाक्रारविशेषेषु 
तान्त्रिक वितकोदिपरिमाषाचतुष्टयम्‌ । तैः सफल्लैः साद्हाव्कारोः 
अनुगता उपदहिताय्ि्तवृत्तिनियोधा वितक्रनुगतादिसंज्ञकः 
भवन्ति । वितकादिकः किकः भूमिकाचतुष्टयसुल्चारोटि छनिकू- 
सोपानपरम्परादत्‌ । अतो वितर्कछ्दीनां' कमेव तदलुगतत्वेन 
नियोधस्यापि क्रमः कथ्यते, स्वतो चितेषे कऋमाभादाप्‌ । विता 
दिम ओत्सर्मिकः । एकदम चित्तस्य परमसूदसग्रवेशम्यः 
प्रायशोऽसंलवात्‌ ! तथा च स्मयेते-- 

गारम्मे सूदंह्‌रिममूदेथ चिन्तयेत्‌ | 

स्थूले "विनिर्जितं चित्तं तटः सुखे शचैनयेत्‌ ।# इलि । 
रत यागकं श्रवान्तर मेदोंका वणन करिया जातादहै। संप्रज्ञात योग 
चार प्रकाम ह--विनकानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत श्रौर 
प्रस्मितानुगत | ये वितकादि चारो परिभापार्ं साक्तात्कारविशेपोक 
सूचित करनेवाले ल।णिक शब्द्‌ हैँ। उन पलसदित सान्तात्कारोसे 
श्रनुगत-- उपहित चित्तवुत्तियोंके निरोध वितकानुगत इत्यादि नामवल्ञ 
हाते हे} ये वितकांदि चार क्रमिक भृमिकार्णै ऊंचे चदढनेवालेके लिये 
स्मावश्यक क्रमिक सोपानपरम्परा (सीदी) के समान हैँ । श्रतः वितर्का. 
दिके क्रसके श्रनुसार ही, उनसे श्रनुगतं रहनेकेः कारण, निरोधका भी 
क्रम बतलाया जाता है, स्वतः तो निरोधमे कोई क्रम है नहीं । यह 
वितकादि क्रम भी नाममच्रका हीह, क्योकि एक साथ हीच 
रस्यन्त सूम प्रवेश पायः श्रसम्भव हीहोताहं) पएेसीदही स्पतिमी 
हे- ““योगके ्रारम्भमे पहले साकार भगवानका श्रौर पिरविकार 
का चिन्तन करे } पहले स्थूल श्रालम्बनमे एकाग्र दुर्‌ चित्तको ही 
फिर धीरे-धीरे सद्म श्मालम्बनमे ते जाय 2. 





त = जानि ~ 


१ उख्यारोहे-पार्पु। . २ वितकछस्णं-पा १पु. | 
३. सद्म .प्रदेश्स्य-पा २ पु । विनिमित-पा. रपु 
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तथा स्थलादिविपयेषु रागादपि उत्तरोत्तरमूमिपु चित्तसमा- 
नं न संभवति । अतः स्थूलादिसान्ञात्कारेख तत्र तत्र 
दोषदृष्त्या उत्तयोत्तरभूस्यारोहो राजसागेः। यस्य तु कृदाचि- 
दीश्वरमरसादादादावेवोत्तर१भूम्यारोहो मवति, तेन च पूरव्रभूमि- 
काभ्यासस्तस्सिद्धिकामनां विना न कायः, उत्तरमूमिकारोहस्य 
फलस्य जातत्वात्‌ । तदुक्तं भाष्यकारः--्श्वरमप्रसादादर्जि 
तोत्तरभूमिकृस्य नाधरभूमिषु" विनियोगस्तदथंस्यान्यत एव 
सिद्धः इति । 


एतच्च भूमिकाचतुष्टयमेकस्मिन्नेवालम्बने क्रमात्कतेन्यम्‌ , 
अन्यथा पूवेपूर्वोपसनात्यागदोषापत्तेः । चित्तचाच्चल्यदोष- 


हसक सिवा स्थूल विणयोामे रग र्हनेके कारण मी श्मागे-्रागेकी 
भूमियोमे चिन्तका समाहित हाना सम्भव नहीं दै। अ्रतः स्थूलादि 
विपयोंका सान्ञात्कार करक फिर उनमे दापटष्टिकस्तद्भुट च्ये-श्रागे 
की मूमिकाश्रमे च्ारूढ होना ही राजमाग हं | कन्तु यदि क्रमौ 
किंसीको भगवल्छरपासत श्रारम्नसे द्यी श्रागेकं मूमिकापर श्रधिकार्‌ प्रास 
हो जाय तो उसे पूवं भूमिकाश्चाका अ्रभ्यास उनकी सिद्धिकी क।मन।के 
विना करनेकी च्रावश्यकता नहीं दै, क्योकि उसे ते) च्रगेकी मूमिकापर 
्रारूढ होनेका फल प्राप्त हा चुका हे । यही बात माष्यकार्‌ ( भगवान्‌ 
व्यास ) नेमी कही गवक्करृपासे जिसे श्रायेको मासका ग्राप्त हं 
` दुत द्वीच्की मूपिक्राश्रोमे लयनेको श्मावश्यकता नहीं हं, क्य्‌।कि उसे 
तो उनका प्रयोजन न्य प्रकारयेदहीप्रा्ठदहो चुका है) 


ये चारो मूमिकार्ण क्रमशः एक ही ्रालम्बनमे ग्राप्त करनी चहिये, 
नहीं तो पहली-पहली उपास्नाका व्याग चैठनेका दोष प्राप्त हागा तथा 
चित्तको चंचलताका दोप ˆ प्राप्त दोनेकी मी नौवतच्रा जाचग। | ब्रात 


१ प्रसादादेवोत्तर-पा, १ पु. । २ प्रसादान्ितोत्तरभूमिघु-पा. २ पु. । 
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प्रसङ्गाच्च । तद्यथा, यद्िराटशरीरं चतुभुजादिक वा शरीरं 
घटादिकं वा षडविशतिवच्वसंघातं समष्टिव्यष्छ्यास्मकमधिद्त्य 
प्रथमं भावना प्रवतेते तदालम्बनमिद्युच्यते । तत्रालस्बने प्रथमं 
स्थूलाकारधार्णाभ्यानसमाधिभियः स्थूलगतारेषविशषाएामती- 
तानागतवतेमानव्यवहितविप्रश्ृष्टानां गुरदोषरूपाणामश्रतामतानां 
साच्तात्कारः स वितकं इ्युच्यते । स्थूलशब्देन च शअतानीन्द्रि- 
याणि चात्र गृन्ते । तपोजपादिसाधनेघंवादीनां चतभु 
जादिसात्तात्कासादयं सान्तात्कारो विलक्तणएः । तेषां हि तपो 
ध्यानादिना तुष्टः परमेश्वरः स्वयं शरीरं निमाय पुरः प्रकटीभूय 
वागादिन्यवहारं चक्रं । योगिनस्तु योगवबत्तेन वेकुरुटश्वेतद्रीपादि- 


ठेसी ह कि योगीको मावना च्रारम्ममे जिस व्रिसयट्‌ विग्रह, चतुख्॑नादि 
देवविग्रह अथवा घटादिके समान किसी इुष्वीस त्यो के समुदाय 
समष्टि या व्यष्ठिरूप पदाथको च्राश्रय बनाकर ही प्रचरत्त होती है, वही 
` श्रालम्बन कहा जाता है । उस श्रलस्बनमे पहले जो स्थूल मागकी 
भूत, मविष्य, वतमान; श्रोफलमे रहनेवाली श्रौर दूरवर्ती गुण-दोप- 
ल्पा सम्पूण ॒विशेपरताग्रोका, जिनको पहले न सुना हो श्रौर न जाना 
हो, सान्तात्कार हौना है उसे ही 'वितकः कहते हैँ । स्थूल शब्दसे यजँ 
भूत च्रोर इन्द्रियो % ग्रहण की जाती है | तपस्या ग्रौर जपादि साधनोसे 
जो घ्रुवादिको चतु्ुजादि मगवद्धि्रहोका साक्तात्कार इुग्रा था उससे 
यह साक्ञात्कार भिन्न प्रकारका है} उनके तो तप एवं ष्यान्प्मदेतेः 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ स्वयं शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट 
हुए थे चरर उनसे बातचीत श्रादिमभीकीथी। योगी लोग तौःश्रपृने 


१ स्वशरीरं-पा, २ पु. । 

# किन्हीं रोकाकारोने इन्द्रियोको आनन्दाश्चुगत समाधिका भ्राल- 
स्बन माना ह । इस मतका श्री विज्ञानमिचने योगवातिक ( १।१७ ) 
म खण्डन किया है । 


शट योगश्चारसंग्रहे 


स्थमेव चतुभजादिशरीरमन्यत्र स्थिताः पश्यन्ति | तत्र च 
ग््यवहारादिकं न संभवति तथा+ चतुयुंजादिशरीरस्य 
बाह्याभ्यन्तराखिलगुणदोषादिकमतीतादिरूपं पश्यन्तीति विशेष 
इति वितर्को व्याख्यातः | 
अथ्‌ विचासे व्याख्यायते । तव्रेवालम्बने स्थूलाकारसाका- 
त्कारानन्तरं स्थूलाकार दृष्टि त्यक्ठवा करमेण प्रकृतिपयन्तसूदमा- 
कारधारणादित्रयेण यः पूवंबदशेषविशषतस्तन्तस्सूदमाकारसाक्ता- 
त्कारः स विचार इत्युच्यते । सुदंसशब्दस्य कारणाथंकतया 
तत्रः तन्मात्राहंकारमहत्तत्वग्रकृतयः सुदमशब्देन गृन्ते | 
ननु स्थूललालम्बने कथं सूदेमदृष्ियंथाथा स्यादिति चेन्न 
सवषां शरीरघटादीनां षडविशतितच्वकायेतया कायेकारणाभेदेन 
योगत्रलसे वैकुर्ट श्रार श्वेतद्वीपादिमें स्थित चतुश्ुजादि शरीरको ही 
रन्यत्र स्थित रहकर देख लेते है । वद्य उनसे कोद वागादिका व्यवह्‌।र 
मी नहीं हौ सकता । तथा उनम इतनी विशेषता रहती है किंवे 
चतुयंजादि शरीरके ब्राहरमीतर रहनेवले भूत, वतमान श्रौर भावी 
सम्पूणं गुण-दोपादिको भी देख लेते है । यह वितकंकी व्याख्या इई | 
चछ विचारकौ व्याख्या की जाती हे। उसी ऋमलेम्बनमे स्थूला- 
कारके साक्तात्कारके पश्चात्‌ स्थूलाकार ष्टिको त्यागकर फिर क्रमसे 
प्रकृतिपय॑न्त सूद्घमाकार धारणादि तीनों ८ धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) 
केद्वारा जो पूववत्‌ सम्पूणं विशेषताश्रोके सहित सुद्माकारका साक्ला- 
त्कार है वह विचारः कहलाता है । सूच्मः शब्द कारणएवाचक ह 


श्रत: यहो सूम शन्दसे तन्माच, श्रहकार, महत्त्व शौर प्रकृति ग्रहण 
कीजातीहं 


यदि कहो कि स्थूल श्रालम्ब्रनमे सूद्दम दृष्टि यथाथं कैसे हो सकती 
हैपतोरेसी.बात नींद, क्योकि शरीर एवं घट श्रादि समी पदाथं 
छब्ीस तत््वेके कायं है, -अतः कायं श्रौर कारणका श्रमेद दहोनेके 
१ तथाऽस्य-~पा,. रे पु. । २ ्न्र-पा. २यु.। ` 
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` षडर्विशवितच्वषूपत्वान्‌ । तच्ापि कायेरूपताया अस्थिरत्वेन कार- 
सुरूपताया एव सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्ति- 
केत्येव सत्यमुः (ला. ६.) इति श्रतेः । 

ननु तथापि सूदमाकारस्यादृष्टजातीयस्य कथं भावना स्यादि- 
तिचेत्‌। 

न । श्तमत्तप्रकारेरेव सामान्यतो मावनासंभवात्‌ अश्रताम- 
तविशेषस्य च योगजधमेवक्तेन ग्रहणात्‌ । एवं सवत्र । इति 
विचारो व्याख्यातः । 

अथानन्दो व्याख्यायते । तत्रेवालम्बने सूदमाकारसाक्ञा- 
त्कारानन्तरं तामपि दृष्टि स्यक्त्वा चतुर्विंशतितत्त्वातुगते सुख- 
रूपपुरुषाथं धारणादित्रयेण यः पूेवदशोषविशेषतः संखाकार- 


कारसवे सब द्वुब्बीस तत्त्वस्य ही है । उसमे मी कायरूपता तो 
द्मस्थायी है, श्रतः कारणरूपता दी सत्य है; जेसा कि श्रति कहती है-- 
विकार ( घटादि कायं ) वाणीस श्रारम्भ होनेवाला नाममा हे, सत्य 
तो [ कारणरूपा | गर्तिका ही हे} 

म्रर्न--यदिरेसाभादहोकतोमीजो हृष्टिका विषय नहीं हये सकत 
उस सूद्धमाकार्की मावना केसे हो सकती है १ 

उत्तर--एेसी बात नहीं है । यद्यपि सामान्य स्यसे तो सुन्धग्ैद- 
समभी द्रई वस्तुश्मोकी ही मावना हौ सकती हे, तथापि योगबलके 
द्रास बिना सुने श्रौर बिना समभ हए पदार्थोको मी ग्रहण किया जां 
सकता है । इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये । यह विचारकी 
व्याख्या दू । 

श्रव श्रानन्दकी व्यास्या की जाती हे | उसी त्रालम्बनमे सू्मा- 
कारका साच्ात्कार करनेके पश्चात्‌ उस ष्टिको मी त्यागकर चौबीस 
तत्त्वामे श्रनुगत सुखरूप पुरुषाधम धारणादि तीनो करके , जो पलत 


२० योगसरसंग्रहे 


साक्ञात्कारः स आनन्द इत्युच्यते, ज्ञानज्ञेययोरभेदोपचारात्‌ 

मद्यप प्रक्ृतेश्िराणात्मकववेन सुखवद्‌दुःखमोहावपि स्वं स्तः 

तथापि सुखरगेखेव संसारादात्सदशेनम्रतिबन्थाच्च तदेव युख्य- 

तोऽशेषविरेषतो योगेन द्रष्टम्यम्‌ › यथा. तच्च दोषदशेनेन दुःख- 

दृष्टया बैराग्यं स्यादिव्याश्येनानन्दसाच्रे योगं उपदिष्ट इदि सन्त- 

म्यम्‌ । मोक्तधमे तु धमेधभ्येभेदेन धमन्तरबदानन्दमपि चतुर्वि- 

शातितस््वेष्वेव भरवेश्य संप्रज्ञातयोगस्य तरेविध्वमेव बरोक्तम्‌- 
“वितकंश्च विचारश्च विवेकश्चोपजायते । 

मनेः समादधानस्य प्रथमं योगसादितः ॥` इति 

प्रथमं योगं संप्रज्ञातं समादधानस्य कुवंतः मुनेः खादितः 

, क्रमेण वितकौदित्रयं जयत इत्यथः । तच्र च विवेको वच्य 


ही के समान सम्पूरं विशेपरताश्रोके सहित सुखका साक्तात्कार करना दै 
वह श्रानन्द्‌' कहलाता है, क्योकि उपचारसे ज्ञान श्रौर ज्ञेयका च्रमेद 
स्वीकार किया गया हे । यद्चपि ग्रकुति चिगुणमयी हनैके कार्ण सुखको 

` तरह दुःख श्रौर मोह मौ सवत्र है, तथापि सुखके रागसे दी संसास्ते 
त्रात्मदशंनका प्रतिबन्धं है, श्रतः योगद्वारा सम्पूणं विशेषताश्रके 
खदित उसीका सान्ञात्कार करन चाहिये, जिससे कि दोषद्शंनके द्वारा 
दुःखदृष्टि होकर वैराग्य हौ जाय । इसी श्राशयसे श्रानन्दमात्रमे यौगका 
खण्डे किया है-एेसा समभ्ना चाहिये । मोक धममे तो धम श्रौर 
धर्मीका श्रमेद मानकर धर्मान्तरके समान श्रानन्दको भी चौबीस तत्वा 
के अन्तर्गत ही मानकर संप्रज्ञात समाधिके तीन मेद बतलायेदहै- 
श्रथम योगसे समाहित होनेवालते सुनिको आारम्भसे वितकं, विचर श्रौर 
विवेककौ उदत्ति होती है ।' तापय यह कि प्रथम श्रथात्‌ संपरज्ञात 
योगमे समाहित--उसका श्रभ्यास करनेवाले सुनिको श्रारम्भसे- क्रमशः 
वितकादि तीन प्रकारके योग उत्पन्न होते दहैँ। इनमे विवेक च्मागे 





१, महामारत शान्तिपर्गका एक्‌ उपपवं । 





प्रथमोऽशः २१ 


माणास्मितेति । इत्यानन्दो व्याख्यातः । 

अरथार्मिता व्याख्यायते । एवं भूमिकाक्रमेण स्थूलसूमा- 
नन्दानां स्वरूपाणि दोषबहूलानि सात्ताच्रत्य तेभ्यो विरच्य 
तत्रेवालम्बने यः क्रुटस्थविभुचिन्मात्र्यादिश्ैस्तेम्यो विवेकत 

क 

आारमाच्मरसाक्तात्कारः सोऽस्मितेस्युच्यते, देहादिभिन्नोऽरस्मिः 
इत्येतावन्माच्रा *कारत्बात्‌ । आत्सज्ञानानन्तरं च ज्ञातव्यं नास्तीत्य- 
तोऽस्मिता चर्मभूमिका भवति । अस्यैव चात्मकान्ञात्कारस्य 
पराकाष्ठा ध्ेनेवसमाधिरिस्युच्यते यस्योदये ज्ञ नेऽप्यलं प्रत्यय- 
रूपेण परवैराग्ये असंमरज्ञातयोग जायत इति | 

सअरस्याश्चास्मिताया द्रौ विषयौ चतुर्विशतितनत्वविवेकत 
पत्मसामान्यं पञ्रविशतितत्तवविवेकृतः परमात्मा च | 
तयोरप्यौत्सर्मिको आत्मसामान्यं मूमिकाक्रमोऽस्ति, 
वतायी जानेवाली च्रस्मिता है । इस प्रकार च्रानन्द्‌ को व्यास्या इई | 

द्रव अ्रस्मिताकी व्यास्याको जातीहे। इस प्रकार भूमिका क्रमसे 
स्थूल सूम श्रौर श्रानन्द रूपका, जिनमे श्रनेकौ दोष है, साक्ञात्कार 
करके उनसे वेराग्य होनेपर उसी श्रालम्बनमे जो कूटस्थ विभु एवं 
चिन्माच च्रादि स्पसे विवेक करके श्राहमाका साक्षात्कार किया जाता 
हे वह श्रस्मिताः कहलाता है, क्योकि भे देहादिसे भिन्न इतना 
ही उसक। श्राकार होना है| श्रात्मन्ञानके पश्चात्‌ श्रौर कुं जानने 
योग्य नहीं रहता, इसलिये श्रस्मिता दी अन्तिम मूमिकादहै। इस 
ग्रात्मसाक्लात्कारकी पराकराष्ा ही घममेष समाधि कही जाती हैन्निसकःः 
उदय होनेपर ज्ञानम भी श्रलंबुद्धिल्प पर वैराग्यके द्वारा श्रसंप्रज्ञात 
योग प्राप्त होता हे | 

इस श्रस्मिताके विषय दो होते है--८ १) चौबीस तत्वोके विवेक 
दारा श्रात्मसामान्य ( पुरू ), ( २) प्च्चीस्त तत्वोके विवेक द्वार 
परमात्मा } इन दोनो साच्तात्कारोका मी पहले ही के समान मूमिका 
` १ एतन्माच्ा-पा. रपु, 


२२ योगसारसंगरदे 


“भ्वतुर्विशतितच्वेभ्यः ख्यातो यः पच्चविशकः। 
विवेकाक्केवलीभूतः षडटर्विशं * सोऽलुपश्यति ॥ 
इति स्मृतेः। जीवपेन्तयापि परमात्मनः सूदमत्वाच्च । जीवस्य 
हि स्वरूपं प्रत्यक्ञमस्ति तत्रैव ज्ञानेऽपरिच्छिन्नूटस्थत्वादि- 
ज्ञानस्थैवात्मसात्तात्काररूपत्वात्‌ । परमात्मनस्तु तदप्रत्यत्तमिति>। 
तत्रात्मसामान्यविषयको योगः सक्त्वपुरषान्यताख्याविशब्देन स्थले 
स्थले सूत्रभाष्थयोरक्तः । परमात्मयोगस्तु शईश्रपणिधानाद्रा(यो. 
१. २३.) इति सूत्रेण तद्धाष्येण चोक्तः । तथा मास्यकौमेयोरपि-- 
“योगी च त्रिविधौ ज्ञेयो सौतिकः सांख्य एव च । 
ततीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगयुत्तसमास्थितः ॥ 

क्रम दै, जैसा कि यह स्मृति कहती दे--श्चौवीस तत्वोके विवेक द्वारा 
जो पञ्चीसर्वो तत्व ज्ञात हाता है उससे मी श्रलग हकर जो केवली 
धावमे स्थित है बह छ्व्वीक्तवे तत्व ( परमात्मा ) का साक्तित्कार कर 
लेता है| इसके सिवा जीवकी शअपेक्ला परमात्मा सृद्धपतर भी है, 
[ इसलिये मी यह ॒श्रागेकौ मूमिका है । ] जीवका स्वरूप तौ प्रत्यक 
ही दै; उस जीवके श्रनुभवमे ही एेसा ज्ञान होना कि यह श्रपरिहलन्न 
श्नौर कूटस्थ दहै--बस, यही श्रास्मसान्तात्कारका स्वरूप ई । किन्तु 
परमात्माका ज्ञान जीवको प्रव्यत्त नहीं है । इसीसे श्रात्मस।मान्यविषयक 
योगका वणन तो सत्त्वपुरप्रान्यतास्याति शब्दसे सूत ग्रौर भाष्य दोनो 
दी मे जगह-जगह किया है! परन्तु परमात्म योगका तो केवल ईश्वर 
प्रणिधानाद्वा' इस सू रौर इसके भाष्यद्रारा ही उल्लेख हुत्रा ह | 
ेसा छै मस्य श्रौर कूम पुराणोमे मी कहा है-- 

योगी तीन प्रकारका समभ्धना चाहिये--( १ ) मोतिक, (२) 
साख्य रौर ८३) अ्रन्त्याश्रमी, जो उत्तम योगम स्थित व्रृतीय योगी 
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१ षडिवशः-पा. १ पु. । २ स्वरूपक्ञानं-पा. रे पु, । 
३ तदप्यप्रत्यकमिति-पा, २ पु, । 


प्रथर्मोंऽशः २३ 


रथमा भावना पूवं सांख्ये त्वल्नरभावना । 
तृतीये चान्तिमा" प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ इतिं । 
अन्न भूतशब्दोऽखिलज डोपलक्ञकः२ । अन्त्याश्रमी परमहंसः । 

प्रथमा मूतभावना । पृषे प्रथमयोगिनि । सांख्ये तु सभ्यसयोगि- 
न्यक्ञरभावना कूटस्थचित्सामान्यभावना । दृत्तीये च परमहंसे- 
ऽन्तिमा अन्ते कतेम्या पारमेश्वरी परमात्मगोचरा मवनेत्यथंः । 
रतः सवषु संज्ञेषु मध्ये पारमेशधरयोग एव शरेष्ठः । तथा कौर्म 
जप्युक्तम्‌-- 

यत्र पश्यसि? चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 

मामेकं स महायोगो भाषितः पारमेच्यरः ॥ 


कहा जाता हं । पहले यौगीमे प्रथमा ( मूतसम्बन्धिनी ) मावना रहती 
दे, सास्यमे श्रत्तरकौ भावना रहती है श्रौर तीसरे योगमे परमेश्वरः 
सम्बन्धिनी शअ्नन्तिम मावना कही गयी हे | 

यहो “मूतः शब्द सम्पूणं जड्वगंका उपलन्नक है । श्रन्त्याश्रमी 
परमहंखको कहते हँ । प्रथमा--मूतसम्बन्धिनी मावना पूवम प्रथम 
योगीमे रहती है । साख्यमे श्र्थात्‌ मध्यम योगीमे श्न्तर भावना- 
कूटस्थ चित्छामान्यकी भावना रहती है । तथा तीसरे-परमहंसमें 
ग्रन्तिम--च्रन्तमे करने योग्य पारमेश्वरी अर्थात्‌ परमास्साको विषय 
करनेवाली मावना रहा करती है-रेखा इसका तायं हे । अतः स॒ब 
प्रकारके सम्प्रज्ञात योगौमे पारमेश्वर योग हदीश्रेष्ठदहै। कूमपुराणमे भी 
टेखा ही कहा ह-- 

“जिस योगम तुम मुके एक नित्यानन्द , निरञ्जन आप्मा सूपे 
देखते हो वह महायोग परमेश्वस्सम्बन्धी कहा जाता है। सम्पूरं 
१ चरसा-पा. २ षु. २ लक्तणः-पा. १ पु. | 

३ पश्यति-पा, २३ पु. । 


२४ योगसारस्ग्रहे 


ये चान्ये योगिनां योगाः श्रयन्ते भ्रन्थविस्तरे । 
९ + @\५,९ 
सवं ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
यत्र साक्लास्रपश्यन्ति विसुक्ता विश्धमीश्वरम्‌ । 
सवंषामेव योगानां स योगः परमो मतः ॥ ” इति । 


नन्वस्मितायाः कथमचेतनेषु घटायालम्बनेषु संभव इति 
चेन्न । कारणरूपेण जीवेश्वरयोः सवच्रातुगमात्‌ , मुक्तात्मनां च 
विभुववेन सवेत्ालुगमादिति | 


तदेवं संम्रज्ञात्तयोगस्य चत्वारो मेद! निरूपिताः" । तेषु च 
वितकीदययाश्चसवारः स्थूलादिसाकात्कासाः समापत्तिशब्देनापि 
तन्त्रे परिभाषिताः तत्र च वितकौुगतविच।रानुगतयोयौं 
वितकेविचासौ विशेषणे तावपि प्रत्येकं द्विविधौ मवतः । तयो- 


ग्रन्थों योगियोके श्रौर जितने मी योग सुने जाते हैँ वे इस व्रह्मयोगकी 
सोलहवीं कलके समान भी नहीं हौ सकते । जिस योगम युक्त पुरुप 
साक्तात्‌ विश्वात्माका साक्लात्कार क्रते है, बह समी योगोमे श्रेष्ठ 
माना गया है) 

यदि कहो कि घडादि श्रचेतन श्रलम्बनोमे तअ्रस्मिताका साच्तात्कार 
होना कैसे सम्भव हे, तो यह्‌ बात टीक नहीं, क्योकि कारण रूपसे जीव 
ग्रौर ईश्वर सभी जगह श्ननुगत है तथा विथु होनेके कारण मुक्तात्मा 
म्मिनखवंच्र व्याप्त है | 

दरस प्रकार संप्रज्ञत योगके चार सेदं का निरूपण ह्या | शास्र में 
ये स्थूलादि श्रालम्बनोमे होनेवाले वितकांदि चार साक्तात्कार समा- 
पत्तिः शब्दसे मी के गये है । इनमे वित्कानुगत श्रौर विचारानुगत 
समापत्तियो मे होनेवघ्ले वितकं ग्रौर विचारसंक्ञक सान्लात्कारोमे से 


परत्येकविशेष रूपसे दो-दो प्रकारका है । उनम वितकं सवितकं गौर 


0 


१ प्रदशिताः-पा, २ यु, । 


प्रथमो ऽशः २५ 


वितकैः सवितकेनिर्वितकंरूपेण द्विधा । विचाश्ध सविचारनिर्वि- 
'चारर्पेण द्विधा । तद्यथा । भूतेन्द्रियरूपस्थूलसान्तात्कारो योवित् 
इत्युक्तः स चेच्छब्दाथज्ञानानां विकल्पेन मिश्रितो भवति तदासवि- 
तकसमापन्तिरिष्युच्यते । तेन शल्या च निर्वि्तकसमापत्तिरिति । 
अथ कः शब्दाथेज्ञानविकल्प इति । उच्यते । हरिरिति शब्दो 

हरिरित्यर्थो हरिरिति ज्ञानम , इत्येवं त्रयाणां शब्दाथेज्ञानानामे- 
काकारत्वेनाेदभमः पूर्बोक्तविकल्परूपः शब्दाथेक्ञानविकल्पः 
तद्युक्त स्थूलसान्लातकारः सवितकंः सविकल्प+ इति चोच्यते । 
तच्न्यश्च स्थूलसान्नाः्कारो निर्वितकों निर्विकल्प इति चोच्यते । 
निर्विरेषणात्मादिसाच्तात्काये निर्विकल्पः इत्याघुनिकताकिक- 
म्रलापश्त्वप्रामाणिक एवेति भन्तव्यम्‌ | 

निर्वितकस्पस दोप्रकारका है तथा विचार सविचार एवं निर्विचार 
रूपे दो प्रकार का। इसका विवरण इस प्रकार है--जो भूत श्रौर ` 
इन्दरियरूप स्थूल साक्तात्कार वितकं कहा गया है वह यदि शब्द चरथं 
ग्रौर ज्ञानके विकल्पसे मिला होता है तो बहं सवितकं समापत्ति कहा 
जाता दै श्रौर उने शुन्य होनेपर निर्वितक समापत्ति कहलाता है | 

प्रव यह ब्रतलाया जाताहै कि यह शब्द्‌ श्रथं श्रौर ज्ञानका 

विकल्प क्या है | (हरि यह शब्द है, हरिः यह श्रथ दै श्रौर हरिः 
यह ज्ञान भीदहै--इस प्रकार शब्द श्रथंश्रौर ज्ञान इन तीनमे जो 
प्रयेदरूपसे एकताका भ्रमौ स्हाहे वही पूर्वोक्तं विकल्परूप शब्द 
ग्रथ श्रौर ज्ञानका विकल्प दै । इससे युक्त जा स्थूल बस्त॒का सुानात्कप्- 
हे वह्‌ सवितक-सविकल्प क्म जाता है । तथा इससे शल्य स्थूल साक्ता- 
त्कार्‌ निवितक-निर्विकत्प कदलाता दै । विशेषण शल्य श्रात्माः नदिका 
सान्तात्कार नितिकिल्य है--यह श्राज-कलके ताकिंकौका प्रलाप तो 
च्मप्रामाणिक दी ह--एेसा समभ्रना चाहिये | 


म ननन ----------------------- 


१ -वितकं इतिप. १ पु. । सविकस्प-पा. ३ षु. ।- 
९ 
२ निविकल्पक-पा. २ पु. | 
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२६ योगसारसंग्रहे 


अचर" शब्दादिविकल्पो विकल्पसामान्योपलन्तकः, युक्ति 
साम्यात्‌ । तेन च सवितकौ समापत्तिरपरप्रत्य्तमुच्यते, विकल्प. 
रूपाविद्यालेशसंपकत्‌। निर्वितको तु समापन्तिः परभरत्यच्चमुच्यतेर 
छ्ारोपसासान्याभावात्‌ । इति वितकस्य दवै विध्ययुक्तम्‌ 

विचारस्य दविध्यसुच्यत्ते। तन्माच्रादिभ्रकृत्तिपयन्तसूदम- 
सा्ञा्ाये यो विचार इ्युक्तः स वेस्स्वस्वविकाराणं देशका 
लादीनां चलुमवेन पिशिते भवति तदा सविचारसमापत्ति 

च्यते | तेन शून्या च निर्विचारसमापत्तिरिति । 

तदित्थं सं्रज्ञातस्य भेदा उक्ताः। सवं च तञ संप्रज्ञातयोगाः 
सालम्बनयोगा इति सवीजयोगा इति चोच्यन्ते, ध्येयरूपालम्बन्‌ 
योगात्‌ , तद्‌15ऽपि वृत्तिवीजसंस्ारोसन्तश्ेति 


यहो शब्दादि विकल्प सामान्यतया विकल्पमाच्रको उपलक्षित 
एरानेवाला है, क्योकि विकल्पमात्रमे एकही-सी युक्ति ह| अतः 
सवितर्का समापत्ति श्रपर यत्यन्न कही जाती हे, क्याकिं उसके साथ 
वितकंरूप ग्रज्ञानलेशका सपक रहता है, श्रौर निर्वितकां समापत्ति पर 
प्रत्यत कहलाता है, क्योकि उसमे इस सामान्य च्रारोपका श्रभाव है | 
इस प्रकार वितकके दो व्रकासौका निरूपण दच्या | 

समब विचारकी द्विविधता बतलाते है । तन्त्रेसे लेकर प्रक्रतिपयेन्त 
सद्म तत्त्वाका जो सात्तात्कार धविचारः' कहा जाता हे, वह यदि त्रपने 
विकार देश-काल श्रादिके ्रनुभवसे मिला दृश्रा होत] हे तो सविचार समा- 
“पत्ति कश्लाता है श्रौर जो उससे शल्य हये उसे निर्विचार समापत्ति कहते है | 

इस प्रकार यह ॒सम्प्ज्ञात योगके मेदेका निरूपण दृच्मा | ये खभी 
सम्पर्ञात योग सालम्बन योग है, इसलिये स्रज योग कटे जति दै, 
क्योकि इने ध्येयरूप ग्रालम्बनका सम्बन्ध रहता है शओ्रौर सी स्थितिमें 
भी ठृत्तिके ब्रीजरूप संस्कारको उत्पत्ति हौ सकती हं । 





१ न च-प. १ पु. | , २ उच्यते-इति नास्ति १.षु. | 
र स्ने चेते~पा. २।२पु.। 


प्रथमोंऽशः २७ 


संग्रज्ञातयोगिनः चलतुभूमिका भवन्ति । तद्यथा प्रथम- 
कल्पिको+ मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्च } तच्र 
सवितकेखमापत्तिमान्‌ प्रथमः, शब्दाथेज्ञानविकल्पापरित्यागात्‌ | 
निर्वितकसमापत्तिमान्‌ दहितीयः। स च ऋतंभरप्रज्न इत्युच्यते, 
तत्परज्ञायामसदारोपसंपकोसंभवात्‌। इयं च भूमिका मधुम- 
त्यप्युच्यते । मधुवत्‌ तृरिहेतुना प्रज्ञया योगात्‌ । ततश्च क्रमेण 
निर्विचास्समापत्तिनिष्टया प्रछतिरयेन्तजयी तृतीयः ! चस्यासेव 
च भूमिकायामानन्दानुगतस्य प्रवेशः । ततश्चास्मितालुगतयोग- 
निष्पत्तिपयन्तच्चतुथः। अस्या मूमिकाया घ ममेघाख्यसमाधिना 
परिसमाप्तिभेवति । धमेमेवसमाधिस्तुर तदोच्यते यदा सिद्धि 


संप्रजञातं योगीकी चार भूमिकां 


संप्रज्ञात योगीकी चार मृमिकाए होती हे यथा--प्रथमकल्पिक, 
मधुमूमिक, प्रज्ञाज्योति शरीर ग्रतिक्रान्तमावनीय | इनमे पहला योगी 
सविततकं समापत्तिवाला होता दै, स्याकि वह शब्द्‌ श्रथ ज्ञानरूप 
विकल्पका त्याग नहीं करता । दुसरा निर्वितकं समापक्तिवाला होता हे । 
वही ऋतम्भरप्रज्ञावाला कहा जाता हे, क्योकि उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि) मे 
श्रसत्‌ वस्तुके आरोपका सम्पके होना सम्भव नहीं है। यह सृमिका 
मधुमती मी कही जाती है, क्योकि इसमे मुके समान लृपिकी हेतुभूता 
ग्रज्ञासे योग हौ जाता दै। इतके पश्चात्‌ निर्विचार समापत्तिकी स्थिति- 
दासा प्रकृतिपयन्त सूद्धम तत््वोपर श्रधिकार प्राप्त कर लेनेवाला योनी 
तीसरौ मूमिकावाला कहा जाता है| इसी भूमिकामे च्रानन्दालगव 
स मापत्तिका प्रवेश होता है । फिर श्रस्मितानुगत योगकी निष्पत्तिपर्यन्त 
'वौथी मूमिका हाती है। इस मूमिकाकी परिसमासि धम॑मेवसन्ञक 
समाधिकरे रूपमे हाती है । धरममेषसमाधि उस सै कही जाती दै जव 
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१ प्राथमिको-पा, २ यु. । रे श्च-पा.१पु.। 


२८ योगसारसंग्रदे 


कछासनाव्यागेन निरन्तरोत्पन्नात्‌ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिभरवाहात्‌ 
सवासनाविद्यानिघरस्या प्रयोजनाभावेन तस्यासपि ख्यातौ दुखा- 
स्मिकायामलंम्रस्ययशूपं परबेराग्यं जायते यदुत्तरमसंमज्ञातयोग 
उदेतीति सवंज्ञतादिजनकं प्रकृ घसं मेहति वेतीति व्युत्पत्त्या 
ध्म॑मेवः खमाधि रुच्यते । अस्यामवस्थायां जीवन्मुक्त इत्युच्यते ¦ 
नन्वेयं कं सवेज्ञतादिकं विना जीवन्मुक्तिपरमसोक्तौ न स्तः? 

, न नस्तः, माप्यवाक्यात्‌ । तद्यथा | सबंज्ञत्वपयेन्ताखिल- 
योगसिद्धिव्यास्यानानन्तरं भाष्यम्‌-- “इं्रस्यारीश्वरस्य वा 


सिद्धियोकौ कामनाएं व्याग देनेपर निरन्तर उत्पन्न हुए पुरुप-प्रकुतिके 
विवेकके प्रवाहृद्रारा वासनासहित श्रविश्याकी निष्तति हो जानेपर कोई 
प्रयोजन न रहनेके कारण योगीको उस दुःखास्मिका विवेकस्यातिसे मी 
प्रलंबुद्धिरूप परवैराग्य प्राप्त होता दै । उसके पश्चात्‌ च्रसंप्रज्ञात योगका 
उदयहोतादहै। इस प्रकार यह स्व॑ज्ञतादिको उद्यच्न करनेवाले प्रकृष्ट 
धर्मरूप मेघकी वर्णा करती है, इस व्युत्पत्तिसे यह समाधि धममेच कही 
जाती है । इ ग्रवस्थाये योगी जीवन्मुक्तः कहा जाता हे । 

प्रश्न- इस प्रकार सव्ञतादिके बिना क्या जीवन्मुक्ति श्रौर 
परममुक्ति^ कौ प्राति नदीं होतीं १ 

उन्तर- नहीं होती--एेसी यात नहीं हे, क्योकि भाष्यका रेखा 
ही वचन है; जेसाकरि स्वज्ञप्वपयैन्त सम्पू योगसिद्धियोक) व्या- 
स्या करनेके पश्चात्‌ भाष्य कहना है --द्श्वर ( सिद्धियोके सहित ) 
हो स्रथवा अनीश्वर ८ सिद्धिसे रहित ) या जिसे विवेकजनित ज्ञान प्राप्त 





ता 





१ चपा. २ पु. । 
# जीवित रहते इष ही पुरूषख्यातिके कारण श्रपनेको सुक्तरूप 
अनुभव करना | 


देहत्यागके पश्चात्‌ प्रेति रौर प्राछत पदार्थो से युक्त हो जाना ) 


प्रथर्मोऽराः २६ 


प्राप्रविवेकजज्ञानस्येतरस्य वा न दग्धङ्गेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्ता 
काचिदस्ति सच्वश्ुद्धद्रारेण सेतससमाधिजमैश्वयं ज्ञानं 
चोपन्छान्तम्‌ । परमाथतस्तु ज्ञानाददशैनं निवतेते ! तस्मिच्चिवृत्त 
सन्त्युत्तरक्शाः । क्ंशाभावात्‌ कमचिपाकाभावः । चरिताधि- 
काराश्वंतस्यासवस्थायां गुखा न पुरूपस्य ° टृश्यत्वेनोपंतिषठन्ते 
तस्पुरुषस्य कैवल्यम्‌ 1" (यो. भा. २. ५५.) इति 


कज 


अचर विवेकजज्ञानं विवेकख्यातेः सिद्धिः सषेज्ञता पूवसूत्र- 
परोक्ता । सत्वशुद्धिस्तु भुक्तवेराग्यमिति । अतः सावेज्यादिपयन्त- 
धममेवसमाध्यनुसखादेऽपि अिसानसगद्रेषादिखूपमववीजदहेनेष 


हो गयादहै एसा कोद श्नन्य पुरुपदहो, इस प्रकार जिसके क्लेशकः 
चीजोका दाह हा गया दै उस पुरुपकोज्ञानके लिये किसी श्रीर्‌ स्थिति 
की श्रपेक्ला नहीं रहती । चित्तको शरुद्धिके दवाय दी इस समाधिजनित 
टेर्वयं श्रौर ज्ञानकी प्राप्ति बतायी गयी है| वस्तुतः तो ज्ञानसे अज्ञा 
नकी निन्रत्ति होती दै श्रौर उसके निच्रत्ति हनेपर श्रागेके# क्लेश नहीं 
होते तथा क्लेश न रहनेपर कमक पर्णिम नहीं होता । इस प्रकार 
प्रधिकार समाप्त हौ जनेके कारण इस श्रवस्थामे गुण पुरुषके टश्य- 
रूपसे सामने नहीं राते } यही पुरुषका केवल्य है | 


यह जो विवेकज ज्ञान है वह पूवसूत्रमे कदी इद विवेकस्यातिकरी 
सर्वज्ञतास्प सिद्धि है शओरौर मोगी हुई वस्वुश्रोके प्रति वैराग्यहेनादी ` 
(+. (~ ~ (^ © ९१. ^~ [त [8 
चित्तकी शुद्धि दै । चश्रतः सवंज्ततादिपयन्त धमेमेव समाधिकी उत्पत्ति न 
होनेपरं मी श्भिमान एवं राग-दवेपादि संखारके बरीजोका दाह हा जानेके | 

१ प्चेयत्वे-पा. १ पु. । 

# शअमविद्यासे आआगेके अस्मिता, रग, दष ओर अभिनिवेश संक्ञक 
चार कलेश 


० योगसारसंग्रहे 


युक्ति्ठयमिति साख्यसिद्कान्तोऽत्राप्यलुमतः१ । श्रसंप्रज्ञातयोगहु 
्रखिलवासनच्तयेण प्रारब्धातिक्रमद्वारा भटिति स्वेच्छया भोक्ञ 
एवोपयुज्यते न तु नियमेनेति प्रागेबोक्तम्‌। इति संप्रज्ञातः 
प्रपञ्चितः) 

इदानीमसंप्रज्ञातः प्रपञ्च्यते | असंप्रन्नातयोगो द्विविधः-- 
उपायश्रस्युयो भवप्रत्ययश्च । शासखोक्तोपायालुष्ठानादि्ैव लेक 
योऽसंपरज्ञातो जायते स उपायप्रस्ययः, प्रत्ययशब्दस्य कारण- 
वाचित्वात्‌। उपायश्च श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिमज्ञारूपाः इति 
(यो. १. २०) सूतरेणोक्ताः। तत्र श्रद्धा योगे भ्रीतिः। वीरय 
चित्तस्य धारणा । स्तिध्यौनम्‌ । समाधिर्योगस्यं चरमाङ्गम्‌ । 


कारण ही दोनों प्रकारकी मुक्ति हो सकती है--दसप्रकार यहाँ भी 
सस्यकं सिद्धान्तसे भाष्यका एफ ही मत है| किन्त यह बात तो पहले 
ही कही जा चुकी हे कि श्रसंपरज्ञात योग तो सम्पूरं वासनाश्रोके य- 
दाया प्रारन्धका मी श्मतिश्रमण करके स्वेच्छासे तत्काल दही मोक्त 
दिलानेमे उपयोगी है, उसमे किसी नियमकी श्रवश्यकता नहीं है | 
इस प्रकार सम्परज्ञात योगकी व्याख्या हुई | 


असंप्रज्ञात योग 

द्रव अ्रसंप्रज्ञात योगको व्याख्या की जाती है। श्रसंग्रज्ञातयोग दो 
प्रकारका हे | उपायप्रत्यय श्रौर भवध्रत्यय । शास्त्रोक्त उपायोंके त्रनु- 
्टानद्धारा जौ श्रसंप्रज्ञातयोग इस लोकमे ही प्रप्त होता हे वह्‌ उपाय- 
प्रत्यय कहा जाता है । यहा प्रत्ययः शब्द कारणवाची है। उपाय 
श्रद्धा, वीय, स्प्रति, समाधि च्रौर प्रज्ञाल है--इस प्रकार प्रथमपादे 
वीसवें सूत्रम बताये गये है | इनमे श्रद्धाका श्रथ है योगमे प्रीति होना, 
वीय चित्तकी धारणक कहते दै, स्ति ध्यानका नाम है, समाधि 
योगका चरन्ति च्रंग दै श्रौर प्रज्ञा संप्रज्ञातयोगजनित खा्ञात्कारको 








`+ अनुमन्तन्यः-पा. २ पु, ! उपपादितः-पा. ३ पु. । 
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परज्ञा सं्रज्ञातयोगजन्यसाक्ात्कारः। एतानि क्रमण वद्यमाण- 
परवैराग्यद्रारेण श्संअ्ज्ञातस्योपाया भवन्ति । तेषां चोपाय- 
नामतिशीघ्रतीत्रतशनुष्टानादासन्नतसोऽसंग्रज्ञातपयेन्तयोगस्तत्पलं 
सोल्लश्च भवति । उपायानुष्ानमान्येऽपि चे्रप्रणिधानादासन्नतसै 
तो भवतः, परमेश्वरप्ररिधानेन तदनुप्रहादिति 

अथ क्‌ ईश्वरः किंवा तसरखिधानम्‌ १ 

उच्यते! अविद्यादिपच्छक्तरेधेमोधमंस्तदविपकेः संस्छार- 
सामान्ये कालन्रयेऽप्यपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । स च 
श्मथातो ब्रह्मजिज्ञासा (न. १. १. १.) इत्यादि वेदान्तसूत्रेरदोष- 
विसेषतो मीमांसितः। अतोऽत्र दिङ्‌ सात्रेणोच्यते। तस्य 
सास्या विशयशूल्यमेश्वयं सावंस्यं च, सच सवष बह्मविष्णु 


कहते हे ¦ ये सव च्रागे बताये जानेवाले पर वैराम्य्के द्वारा कमश 
त्रसंपरत्तात योगके कारण होते हँ । इन उपायौके श्त्यन्त शौीघच्रौर 
तीतर श्रनुष्ठानके द्वारा ग्रसंपज्ञातयोग श्रौर उसका फल मोच श्रत्यन्त 
समीपहो जाते हँ । तथा इन उपायोके श्रनुश्ठानमे शिथिलता रहनेषर 
मी ईश्वरप्रणिधानके द्वारा वे.समीपतर हो सकते हैँ, क्योकि परमा- 
त्माकी मक्ति होनेपर उनका श्नुग्रह होता है। 


रश्वर योर ईश्वरप्रणिधान 


प्रश्न--च्रच्छा तो, , यह दैश्वर कौन है श्रौर उसका व्रशिधान 
क्या हे 

उत्तर--बतलते दै । श्रविद्यादि पाच क्लेश, धम॑-ग्रघमं -रौर 
शरोर उनके परिणाम तथा संस्कारमात्रसे जो तीनो कालोमे त्रशप है 
उस पुरुषविशषका नाम ईश्वर हे । उसका श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इत्यादि वेदान्ता दास सम्पूण विशेषताच्चीके सहित विचार किया 
गया है । श्रतः यँ उसका केवल संकेतमात्र वणन किया जाता है 
उसके रेश्वय श्रौर सवक्ञतासे किसीके भी रेश्वयं श्रौर सर्वहताकी 
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हरादीनामपि गुरुः पिता, अन्तयमिविधया वेदादिद्रासग च 
ज्ञानचल्लुप्रदश्च ; तस्य प्रणघो नाम ; भ्रणवपूवेकं च तद्नुधिन्तनं 
साक्ञात्कारपयेवसायि प्रणिधानभमिति । परमेश्वरे संयमोऽसंमज्ञात- 
पयंन्तयोगे' सोक्ते च भुस्यकल्पः, आसन्नतरतासंपादनात्‌ ; 
ञ्पैवात्यसंयमरतु तच्रादुकल्य इति सिद्धम्‌ । किच, ईश्वरभ्रशणि- 
धानाद्रयाध्यादिरूपा योगस्यान्तराया अपि न वन्ति । अतोऽपि 
तदेव मुख्यकह्प इति ! तथा चास्य अुख्यकल्पत्वं स्मयेते-- 


तस्मान्मुमुक्लोः सुसुखो मागः श्रीविष्णुसश्रयः 
चित्तेन चिन्तयन्नव वञ्च्यते ध्रवमन्यथा । इति । 
तदेवमुपायम्रत्ययो व्याख्यातः | 


समानता या विशेपता नहीं हे। वह व्रह्मा विष्णु श्रौर महदेव श्रादि 
सभीका गुरु श्रौर पितादहै, क्योकि श्रन्तर्यामी होनेके कारण तथा 
वेदादिके द्वारा भी वही उन्हे ज्ञाननेन प्रदान करनेवाला है। प्रणव 
उसका नाम है, ग्रतः प्रणवपूवंक उसका निरन्तर चिन्तन ही साक्तात्कार- 
रूपमे सम्पूणं होनेवाला दैश्वरप्रणिधान है } चरतः परमेश्वरम संयम 
( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) करना च्संप्रजञात योग श्रौर मोक्षका 
मस्य साधन है; क्योकि इससे उनको श्रत्यन्त समीपता हौ जाती हे । 
जीवत्मामे संयम करना तो इसका गौण साधन है--यह बात सिद्ध ही 
है। इसके सिवा ईश्वरप्रणिधानसे व्याधि श्रादि योगके विघ्नमभी 
नहीं ह्येते | इसलिये मी वही मुरस्य साधनदहे। तथा दसकी मुद्य 
साधनताके विषयमे यह स्मृति भी दै-- 

 श्य्रतः सुमुक्ुके लिये भगवान्‌ श्री विष्णुका च्राश्रय बडा सुखमय 
मागं है । बस, चिसे उनका चिन्तन दही करता र्दे । नदीं तो निश्चय 
ही धोखा खायगा | 

इख प्रकार उपायप्रत्ययकी व्याख्या हद । ` 


0 मभनम 


१ वरादिद्वारा-पा, ३ पु, । 
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अथ मवध्रत्ययो व्याख्यायते । प्राग्भवीयस्ाधनावष्ठाना- 
दौत्पत्तिकन्ञानवेराग्य।भ्यामिच्छामात्रेस योऽसंप्रज्ञातो चि 
प्रतिलयानां देवताविशेषाणां जायते स मवप्रत्यय उच्यते 
जन्ससात्रकारखकत्वात्‌ । यथा हिरस्यगमादीनां योगनिदा- 
दिकम्‌ । तघ्र विदेहा नाम स्थूलदेहनिरपेद्ेण लि ङ्गदेहेनाखिल- 
व्यवह्‌रक्लमा हिरस्यगमादयः । ये तु प्रकृयुपासनया तच्छबल- 
परमेश्धसेपांसनया वा ब्रह्माख्डं भिन्त्वा महन्तसवपयेन्तावरणान्य- 
तीत्य प्रक्त्यावरणं गता ईश्वरकोट यस्ते प्रकृतिलय! उच्यन्त इति । 

संप्रज्ञातयोगस्य तु भवप्रत्ययकूपविशेषो न संभवति, 

रणाध्यानसमा कनां संप्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्गत्वेन तेषां निष्पन्तौ 
तस्मिन्नेव जन्मनि संप्रज्ञातावश्यंभावात्‌। अतः संप्रज्ञाते 
उपायप्रत्ययभवप्रत्ययविभागःसूल्लभाष्ययोनं छत इति । 


छ्रव मवप्रत्यय कौ व्यास्या कौ जाती दै। पूवजन्मोमे साधनोंका 
द्नुष्ान करनेते जो विदेह श्रौर प्रङृतिलयसंज्ञक देवताविशेषोको 
जन्मसिद्ध ज्ञान शौर वेराग्यके कारण इच्छामात्रसे ही श्रसंपरज्ञात 
योग प्रात्त हो जाता है वह्‌ भवप्रत्यय कहा जाता है, क्योकि उसका 
कारण जन्ममाच्र होता है, जैसे कि हिरण्यग्मादिको योगनिद्रादि प्रा 
है । जो स्थूल देहके विना केवल लिग देहसे ही व्यापार करनेमे समर्थं 
है वे हिरण्यगमादि '्विदेहः कहलाते है । श्रौर जो प्रकृति या प्रकृति- 
विशिष्ट परमात्माक्री उपासनाके कारण व्रह्माण्डका भेदन कर महृत्तत््व- 
पर्यन्त सम्पूणं आआवरणोको पार करके प्रक्ृतिके श्रावरणमे पर्हृच गये हे 
वे ईश्वरकोटिके पुरुप “प्रकृतिलय के जाते हें । 

सं्रजञात योगक्रा भवप्रत्ययसूप मेद्‌ नदीं हो सकता, क्थोकरि धारणा 
ध्यान श्रौर समाधि संप्रजञातयोगके च्रन्तरंग साधन हे, श्रतः उनके पूर 
हयोनेपर उसी जन्ममे संप्रज्ञात योग श्वश्य प्राप्तदहो जाता है! इसीसे 
सत्र श्रौर भाष्ये संप्रज्ञतयोगके उपायप्रत्यय श्रौर भमवप्रत्ययरूप 
विभाग नदीं क्रिये । 
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स च द्विविधोऽप्यसंम्रज्ञातो ध्येयाभावान्निरालम्बनयोग 
उच्यते । अभ्यस्यमानश्च क्रमेणाखिलसंस्कारदाहकत्वाचिर्बीजः- 
योग उच्यते । 

असंप्रज्ञातयोगो हि निरोधरूपोऽपि नवनवसंस्कारातिशय- 
सस्यासाल्लरयति, येन संस्कारतारतस्येन दिनपक्तमासादि- 
पय॑न्तकालबृद्धिः क्रमेण योगस्य मववि। ख संस्छारो यथा 
यथाऽतिशेते तथा तथा तच्वज्ञानपयेन्ताखिलबृत्तिसंस्कारास्तनू- 
करोत्ति। एवं क्रमेण चरमासंप्रज्ञातेऽखिलसंस्कारदाहो भव्रति । 
तत्त प्रारब्धमपि कमं न स्वविपाकसमाप्तौ समथम्‌ , मोग- 
संस्कारसहकायभावाद्‌ ' तं विद्याकशणी समन्वारभेते पू्ेप्रज्ञा 
चः (चर. ४.४.२.) इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायैजन्मादिविपाके 
पूवप्रज्ञाशब्दोक्तस्य ॒प्राग्भवीयभोगसंस्कारस्य विदयाकमंसहका- 

यह ्रसंप्रज्ञात योग दो प्रकारका होनेपर मी व्येका श्रभाव रहने 
के कारण निरालस्वरयोग कहलाता है । तथा श्रभ्यास क्रिया जानेपर 
क्रमशः सम्पूणं सस्कारोका दाह करनेवाला होनेसे नि्बीज योग भो 
कहा जाता हं | 

्रसंप्रज्ञातयोय निरोधरूप होनेपर मी तअभ्यास्के द्वारा नवीन-नवीन 
संस्काररूप ्रतिशय ( विशेषता ) उपपन्न करता है, जिससे कि संस्का- 
रके तारतम्यानुसार योगकालकी क्रमशः दिन, पर्त श्रौर मासादि- 
पयन्त वृद्धि हो जाती दहे। वह संस्कार जैसे-जेसे बढता है वैसे-वेसे 
ही तत्त्वज्ञानपयन्त वृत्तिके सभी संसकारोको तनु (संद) कर देता हे। 
इस प्रकार क्रमशः श्रसं्रज्ञातकी चरमाीवस्था श्रानेपर सभी संस्कारोका 
दाह हयो जाताहे। तव प्रारब्ध कम भी श्रपने मोगको पूं करनेमे | 
समथं नहीं रहता, क्योकि मोगके सहकारी संस्कारोका श्मभाव हा जाता 
दै, कारण कि (उसके ग्रति विन्या श्रौर कमं उपस्थित होते है तथा पूवं- 
रज्ञा भीः इत्यादि श्रुति स्मरति ग्रौर युक्तिसे जन्मादि भोगमे पूरवैपज्ञाः 
शब्दसे कटं द्ुए पूवं जन्मके मोगसंस्कार विन्या श्रौर कके सहकारी 
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-रित्वसिद्धः। ततश्चरित।धिकारं चित्त' प्रारब्धकमंणा निरोध- 
संस्कारश्च सह स्यकारणेऽत्यन्तं लीयते। या चेयं चित्तस्य 
महानिद्रा, इयमेव पुदषस्य केवल्यमात्यन्तिको दुःख!त्मकाखिल- 
हश्यवियोगः, चित्तद्रारेद पुरुषस्य टश्यश्पद्वितीयसंबन्धादिति ॥ 
तथा च स्मयेते- 
“मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।” इति । 
्वङ्धानमाद्ान्स्येरे तु प्रारब्धससाप्त्यनन्तरं वच््वज्ञान- 
कर!ऽपि चिन सहैव नश्यतोति विशेपः । इदमत्राक्वेयम्‌ ¦ 
ज्ञानं योगश्योभयसपि व्यापारभेदारस्वातन्व्येण सोद््छारणमच्र 
शाखे विद्तितम्‌ । गीतादिपु चोक्तप्‌-- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यतिः 
(गी. ५. ९.) 
सिद्ध होतदै। पिरतो ग्रधिकरार समात्तदहो जाने के कारण चित्त 
परारन्धक्मं च्रौर निरोध संस्कासेक सहित श्रपने कार्एमे सवंथा लीन 
हो जाता दहै। यह जो चित्तक्रो महानिद्रा है वही पुरुपकरा कैवल्य-- 
द्ःलात्मक सम्पूणं हश्यका च्रास्यन्तिक वियोग है, क्योकि चित्तक द्वारः 
ही पुरुपको दृश्यरूप दूसरी वस्तुका सम्बन्ध होतादं। एसो स्मरति 
मी है--सनका च्रभ्युद्य दही [ज्रात्ाका] नाश दै श्रौर मनकानाश दही 
| स्रात्माका | श्रभ्युद्य हं। 
जदह तत्त्व्ञानमाच से मोक्न माना जातादै वरहो इतना च्रन्तर 
रहता हे कि श्रार्ध समातिके नन्तरं चित्तके साथ दही तत्त्वद्मनके 
संस्कारका भी नाश होता दै | यह बात वरहो ध्यानमे स्खनी चाहिये कि 
यहोँ शास््रसे ज्ञान रौर योग दोनों हीको व्यापारभेदसे स्वतन्व्रतापूवक 
मोक्ता कारण वतलाना-ग्रभीष्ट हे । गीताश्रादिर्म भी शसास्यके द्वारा 
जो स्थान प्रात्त होता है उपर योगसे मी पर्हुच सकते हें ! जो पुरुष 
साख्य श्रौर योगको एक देखता है वदी [ बास्तवमे ] देखता ह । 


नै 


३६ योगसारसंग्रहे 


इत्यादिभिः । सांख्यं विवेकसान्तात्कारः । योगस्तु चित्तवू- 
त्िनिसेधः । अतः केवलज्ञानैन सोत्ते जनयितव्येऽभिमाननिवतं- 
कत्मसाक्ञाच्छारपयंन्द एक्‌ संगरह्धातोऽपेद्धयते न तु वृत्यन्तरवा- 
सनाक्तयादययथ पुम्‌ः संप्रज्ञातपरस्पराऽपि, प्रारब्धसमाप्रौ सत्यां 
ज्ञानबासनावत्‌* इतरवासनानायपि चित्तेन सहैव विनाशादितिं 
दिक्‌! 


दूत्यादि वाक्य से यही वाव कषीदै। सास्य विवकजनित साद्तात्कार 
हे रौर योम चित्तकी ब्रत्तय। करा निरोध है । शतः जव मोक केवल 
ज्ञानसे उत्पन्न होता हे तो वहं ्रभिमानकी निघत्ति करनेवाले श्र]त्म- 
साक्तात्कारपयन्त हा संग्रज्ञात योागकी च्रपेक्ता होती हे, च्न्य इृत्तिया' 
श्रीर्‌ वासना श्रादिके दयके लिये सम्थरज्ञातयोगकी परम्पयकी मी 
्रावश्यकता नहीं होती, क्यो कि [ उस सिद्धान्तके श्रनुसार ता ] प्रारब्ध 
की समासि होनेपर ज्ञानकी वासनाके समान चछन्य वासनाश्रोका भी 
चित्तके साथ दही नाश हौ जाता दै--यह वात यरो दिखायी गयी | 


इति श्रौविन्नानभिकच्षविरचिते योगसारसंग्रहे * योगस्वरूपस्य 
वसप्रयोजनस्य च निरूपणं प्रथमोंऽशः । 
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१ संग्र्लातवासनावत्‌-पा. २ षु. । २ योगसारे-पा. २-२ पु. । 


रथ दितीयों ऽशः । 

योगस्य स्व्यं निशूपिवश्र । इदान योगस्य साधनानि 
वच्यामः ! तच्र मन्दसध्यसोत्तममेदेन तिदिधा योगंधिकारिणो 
भवन्त्याररुजुयुञ्ानयोगाशूढद्पाः } तेषां त्रिविधानि , साधनानि 
सूच्रभाष्याभ्यायुक्तनि । तेपु मन्दसध्यस्योः खाधनान्यम्रं वद्यासः 
सौचक्रमान्‌ । उत्तमाधिकरिणस्तु सौलक्रमेखेवादाबुच्यन्ते । 

उत्तमा धिकारिणस्त एव ये पूवंभवानु एचव हि रङ्गसाधनतया 
तन्नैरपेच्येणव योगादा । यथा जडभरतादयः । तेषां योगनि- 
षपन्तालभ्यासपैराभ्ये एव सुख्यसाधनम्‌ ! न तु वद््यमाणः क्रिया- 


{ताय र 
योग्के साधन 
योगके स्वरूपका निरूपण किया गया, श्रव हम योगके साधनोंका 
वणन करस्गे  योगके मन्द्‌, मध्यम श्रौर उत्तम येदसे श्रारखचु, युञ्चान 
ग्रौर योगारूढरूप तीन प्रकार के स्रधिकारी दौते है| उनके सू 
माष्य दवाय तीन ही प्रकारके साघन बताये गये हँ | उनमें मन्द श्रौर 
मध्यम श्धिकारियोके साधन तो सू्रोके क्रमानुस्ार हम च्रागे करगे ¦ 
पहले सू्ोके करमसे ही उत्तम श्रधिकारीके साधन वताये जाते है। 
उत्तम च्रधिकायीतोवेही दहै जो पूवेजन्मौसे श्रनुष्टान कयि हए 
ब्रहिरंग साधनोके कारण श्रव उनकी अपेता चिनादही योगारूढ हौ 


गये है जैसे कि जडमस्तं श्रादि । उनके योगसम्पादनमे श्रम्यास श्रौर 
वैराग्य दी मुख्य साधन हैँ । उनके लिये श्राय बतलघ्ये जाने बलति 


{~ योगसारसंग्रहे 


योगो वक््यमाणानि योगवहिरङ्गासि बाऽऽबश्यकानि, चभ्यास- 
वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" (यो १. १२.) इति सूत्रात्‌ सोपकरणं 
अभ्यासवेराग्ये म्याख्याय १ “उपदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः 
कथं व्युस्थितचिन्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदथंमिदमारभ्यतेः 
इत्येव भाष्यकृता क्रियायोगादिरूपसाधनसूत्राणामवतारफाच । 
तथा, 
“ ारसक्यतीनां च कमंज्ञाने उदात । 
आरूढयोगवृत्तां ज्ञानत्यागौ परो सतौ ! ” 
इति गारुडाञ्च । जडभरतादीनां तथेवाचाराच् | 
स्यागोऽत्र प्रक्तत्वाद्योगान्तसायस्य कमणः । तदुत्तं मोक्ञधम-- 


क्रियायोग च्रथवा योगके बहिरंग साधनोकौ च्रवश्यकता नहीं होती, 
क्योकि भाष्यकारने श््रम्यास शरीर वेराग्य द्वारा उस चित्तका निराघ 
होता ह! इस सूत्र द्वारा साधन सासग्रीके सहित श्रम्यास गओ्रौर 
वेराग्यकी व्याख्या कर प्निर क्रिया योगादि साधनौका प्रतिपादन करने 
वाले सुत्रोकी इस प्रकार श्रवतारणा ( मूमिका) की ह--समाहित 
चित्त पुरुपके योगका तो उपदेशदहयो चुका; श्रव इस उद्‌ श्यसे कि 
व्युत्थितचित्त पुरुप मी किस प्रकार योगयुक्त हौ सकता है यहं 
( च्रगेका प्रकरण ) श्रारम्धं किया जातादहै।' तथा रखूड पुराणमें 
मी कहा है~श््रारख्क्लु यतियोके लिये तो कम॑ ग्रौर ज्ञान बताये गये है| 
छरीर जो योग्र्तपर श्रारूढद ह्यो चुके है उनके लिवतोज्ञान श्रौर वाग 
ही श्रेष्ठ माने गये है| तथा जडमरत श्रादिने मौ रेसादही श्राचार 
किया था। 


त्यागः शब्दसे र्यो प्रकसरणके अनुसार. योगके विध्नस्वरूप 
[५४ [शष (र मे भी हे ज कमं ९१. 
कर्मोका त्याग समना चाहिये । मोच धमे कहा भी है--“जीव कम॑से 


माणि मा भक तमम 


१ उदिष्टः-पा.२।३। पु. । 


् 


दहितीयोंऽरः ३६ 


“कमणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च" विमुच्यते । 
तस्पा्रमे न कुवेन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥।” 
इति । अनुगीतायां च- 
““पपेतत्रतकसां तु केवलं ह्य णि स्थितः 
ब्रह्य भूतच्चरल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥ 
ब्रह्म॑व समिधस्तस्य बद्याथिब्रेह् विष्टरः | 
च्पाघो ब्रह्म गुरंन्रह्य स ब्रह्मणि समाहितः!” इति । 
गरूड च-- 
“स ।सनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 
विलम्बजननाः सबं विस्तराः परिकीर्तिताः| 
शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणम्यासगोरवात्‌ |+ इति । 
अचर वाह्यकमेणामेव यागान्तरायत्वात्‌र त्यागो विवक्षितो न 
त्वान्तरस्य | 


घता है श्रौर ज्ञानसे मुक्त दहो जाता हे, इसलिये पारदर्शी यतिजन 
कमं नहीं करते । अनुगीतामे भी कहा दै--“जो बत श्रौर कर्मसि रहित 
केवल व्रह्म ही स्थित दे, वह ब्रह्मभूत पुरुप लोकमे व्यवहार करते हुए, 
भी ब्रह्मचारी कहा जातादह। व्र्यदही उसकी समिधा है, ब्ह्मदही 
च्रग्निहै, ब्ह्यदीश्रासनहेः व्रह्मही जलद श्रौर ब्रह्य दही गुरहै। 
इस प्रकार वहं ब्रह्यसे ही समाहित हे ` गरुड पुराणम मी कहा है-- 
[सन श्रौर स्थानकी विधिर्यो योगको सिद्ध करनेवाली नदीं है। 
जितने मी विस्तारहवे सव्र उसमे देरी करनेवाले ही बताये गये हे। 
शिशुपालने तो स्मरणके च्रभ्यासको श्रधिकतासे ही मोक्घ प्राप्त कर 
लिया थाः | 
योगके विध्न हयेनेके कारण याँ वाद्य कर्मोका ही व्याग बतलाना 
अभीष्ट हे श्रान्तर कर्मोका नहीं, क्योकि मनु ्मादि स्परृतियोमे कोई 


त 
१ तु-पा. २।३ पु, । २ योगान्तरायतया-१।. ५ । २ पु. । 
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"एतानेके महायज्ञान्योगशाख्विदो जनाः | 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुहति ।। 
इति *मन्वादिष्यनीहमानस्यापि योगिनोऽन्तयांगविधानात्‌, 
अवश्यकमिन्ञाटनस्नानादावन्तयोगस्याविन्तेपकतववेन फल्तेच्छ1- 
भिमानश्यूल्यसेन च योगिनामवन्धक्त्वाचेति दिक्‌ । 
योगस्योत्तमाधिकारी च योगाशूढो गीतायां लन्तितः- 


“यदा हि नेन्द्रियाथपु न कमेस्वनुषज्ञते । 

सवंसंकल्पसन्यासी योगाषूढस्तदोच्यते }।` (गी.६.४.) 
इति । योगारूढस्य च पार महंस्येन्‌ योगाभ्यासो राजमाग 
एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्दः भ्रत्रजन्तिः (दख. ४.४.) 
ति ह स्म पूररषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 


पुरुष योग॒शाख्रके ज्ञाता होने प्र भी वाहर्से निश्चेष्ट रहकर इन 
महाय्ञोका श्पनी इन्द्रियो ही निरन्तर हवन करते रहते हैः इत्यादि 
वाक्योद्ारा कमत्यागी योगीके लिये मी श्रान्तर यागीका विधान 
किया दै, कारण कि श्रान्तर याग [ शरीर निर्वाहक लिये | श्रावश्यक 
भिन्लाटन श्रौर स्नान श्रादिमे चिन्ञेप करनेवाले नहीं हं तथा फलकी 
इच्छा ग्रौर श्नभिमानसे शूल्य होनेके कारण योगियौके लिये बन्धनके 
कारण भी नहीं है। 


योगके उन्म श्रधिकारी योगारूढका गीतामे इस प्रकार ल्तण 
किया है--जव पुरुप इन्द्रियोके विषयमे तथा कर्मोमे असक्त नहीं 
होता श्रौर सच प्रकारके संकल्पोंको व्याग देता है तव योगारूढ क 
जाता है} इस योगारूढटके लिये मी संन्यासपूवंक योगकां अभ्यास 
करना राजमागं हे, क्या कि सी लोककी इच्छा करते दरुए. परिव्राजक 
लोग संन्यास ग्रहण करते हैः पुतैषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकैप्रणासे 
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सित्ञाचयं चरन्तिः (नर. ३. १. ), (तस्मादेवंविच्छान्तो 
द्रान्त उपरतस्तितिह्धः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ 
(ज. ४. ४. ) इत्यादि श्रतिस्मरत्योस्तदशेनादिति । 


तत्राभ्यासश्ित्तस्य स्थितो यल्लः । स्थितिश्च योगचर- 
माङ्गसमाधिर्भिश्चलैकाग्रताधारारूपः, 
^“ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
ससाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । 
( गी. २, ५२. ) 
दत गीतादिभ्यः । तस्यां स्थितौ यल्लः तदथेः प्रयासो 
ध्येयाहहि गेच्छतधित्तस्य पुनः पुनरानयनम्‌ । तदुक्तं गीतायाम्‌-- 
| ““ यतो यतो निश्चलति मनश्चव्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्तत नियम्यंतदार्मन्येवं वशं नयेत्‌ ॥ " 
( गी. ६. १६. ) इति । 


ऊपर उठकर भिल्लाचय करते हेः एवं श्रत: एसा जाननेवाला पुरुप 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपरत, तितिन्नु श्रौर समाहित होकर श्रपनेमे ही 
त्रात्माका साद्छात्कार करे इत्यादि श्रुति रौर स्मृतियोसे यही वात 
देखी गयी है | 

उन [ श्रम्यास श्रौर वैराग्य ] मे चित्तको स्थितिमे रखनेका प्रयत्न 
त्रभ्यास हं | यह स्थिति योगका श्नन्तिम श्रङ्ग समाधिदहै, जा निश्चल 
एकाग्रताकी धारारूप हं | एेसा ही गीताजी श्रादिसे मी सिद्ध होता है- 
जिस समय श्रुतिवाक्योद्वारा डार्वो-डोल ई तेरी बुद्धि निश्चल होकर 
समाध्रम्न ्रचल भावसे ठहर जायगी उसस्मयतू योग प्रात कर 
लेगा । उस स्थितिमे प्रयत्न--उसके लिये परिश्रम करना श्रर्थात्‌ भ्येयसे 
बाहर जाते दए चित्तको वार वार खचकर ज्ञानादही श्नभ्यास हे, 
यही गीताम मी कदा दै-- यह चंचल शओरौर श्रस्थिर मनं जरयो-जहं 
निकलकर जाय इसे वदं वहीं से रोककर श्रात्माके ही शर्धन कर दे।' 


५२ योगसारसंग्रहे 


वैराग्यं च अलंबुद्धिः, न तु रागाभावमाचम्‌ , विषयासांनि- 
ध्यादिना रागाभाबे विरक्तत्वापन्तेः । तच्च वेराग्यं द्विविधं 
परमपरं च । 

तत्राजेनरत्तसच्लयर्हिसायनन्तदोषदशं र निमित्तकमेहि कामष्मि- 
कृविषयेषु वेतृष्ए्यमपरं वैराग्यम्‌ । तदपि चतुर्विधं यतमानसंज्ञा 
उयतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तत्र वैराग्य- 
साधनस्य दोषदशचस्याभ्यासो यतम!नसंज्ञानाञ्नी वितृष्णएवैरा- 
म्यस्य प्रथमभूषिका । ततो जितान्येतानीन्द्रियाणि* तानि च 
जेतत्यानीति व्यतिरेकावधारणवस्या व्यतिरेकसंज्ञा। ततश्च 
वाह्चन्द्रियविषयेदु दूपादिवु रागादिक्तये सति, एकस्मिन्नेव 
मनसि मानावमानादिविपयकरागहपादिनिरसनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 


विपरयोमे त्रलंबुद्धि ( पयाप्तिबुद्धि ) का नाम वैराग्य हे; यहु रागक्रा 
प्रभावमात्र नदी दे, क्थौकरि फिर ती विपो कौ सन्निधि त्रादि न ह्यनेसे 
भी रागका श्रमाव होनिफे कारण विरक्ति यान ली जायगी} शौर बह 
वैराग्य दो प्रकार का दै--पर एवं च्रपरर | 

उपाजन, स्तण, च्य श्रो< हिसा श्राडि श्रनन्त दोपोको देखनेके 
कारण जो लौकिक श्र पारलोकिक विप्रयेमे वृष्णाका श्मभाव हौ 
जाना है वहं च्रपर वैराग्य ह। वह मी चार प्रकारका हे--यरतमानसंज्ञा, 
व्यनिरेकसंज्ञा, पएकेन्धियसंज्ञा श्रौर वरीकारसंज्ञा। सौ, वैराग्यके 
साधनभूत दोपदशंनका च्रभ्यास हम यतमान संज्ञा नासकी विवृष्णा है, 
ञे बेराग्यकौ प्रथम नूमिका है । फिर ध्ये इद्ि्योतो जीत लीं ओ्नौर वे 
छरभी जीतनी है--इस प्रकार व्यतिरेकनिश््चयकी श्रवस्था व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य है } तदनन्तर बाह्य इन्ियाके विप्रय स्पादिमें गगादिका 
्रमाव हो जनेपर ैकमात्र मनमे ही स्थित मानापमानविषयक 
रागरेषादिको निकालते रहना एकेन्द्रियसंल्ञा वैराग्य है । अन्तमं 


१ जितागीच्ियाणि--पा. २।३ पु. । 
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ततश्च विषयस्य मानावमानदेश्च सांनिध्यकाल्ञेऽपि सवन्द्रियाणां 
चित्तस्य चाक्ञोभो वशीकारसंज्ञेति । सवत्र संज्ञाशब्दोऽभिन्य- 
क्त्यथः । तेन स्फुटता लभ्यते । पतेषु चतुर्धिधवैराग्येषु 
वशीकारसंज्ञेव योगारूढ्यानुष्ेया, पूवस्य वेराग्यत्रयस्य 
युञ्जानावश्थायामेय सिद्धत्वादिति । 

अपरं वैराम्यनुक्तम्‌ । परं वैराग्यगुच्यते । आत्ानात्मविवे- 
कखाक्तःत्कारादनात्मत्वदृटया, ज्ञनप्लस्य वाऽबिद्यानिवृत्तः 
सिद्धय, तच्छज्ञानपयेन्तेवु सवदटश्यपु पूर्वोसन्नद्योषदशेनेनैव 
दोषान्तरदशननिरपेक्ेणालंबुद्धिः परः वैराग्यम्‌ । एतद नन्तरमेव 
मोकस्य!वश्य कतय [ऽस्य परखमिति । 

अभ्यासवेराग्ये व्याख्याते । एतयोश्च सभ्ये वैराग्येण 
द ्दरियेके विधव ग्रोर सानापपमानादिके सम्प रहनैके समय भ)। समुखं 
इन्न्यिक( श्र सनका त्तामहीन रहना वथ।कारसक्ञा बेराग्य दहै | य्ह 
संज्ञाः शद्‌ मभी जगह श्रभिव्यक्तिकं ग्रथ है। इसमे [ उन उन 

धतियाक। ] त्रमिव्यक्ति सूचित हाती है| इन चार प्रकारके वेयग्यामेस्त 

य्‌ [मरू कुवल वशकरारसन्ञा वरग्वकरा हा अनुद्रन्‌ करना तह्य, 
क्योकि पले तीन वेराग्यता युज्ञन रवस्य ही पडदा जने हे 

उपर वैराग्यकरा चरणेन दुश्रा | शव पर वैराग्य वतलाते है-- 
त्राता ग्रौर श्रनात्माके विवेकका साक्तात्कार हो जानेसे श्रनात्मत्व- 
टर ८क द्वारा थवा ज्ञानक फलस्वरूत अआद्यनन्रतवक्रा नप्वत्तद्रारा 
तत्वदे्नपयन्त समा दश्यास, अन्व द्‌विद् शनक धना कवल प्ूवातन्न्‌ 
दापदृष्टितिही, श्रलबुद्धिदह्ो जाना पर वेयग्य है! इसके पश्चात्‌ ही 
मो्न स्रवश्यम्मावी दै, इसीते इसे पर माना ग्या हे । 


[ इस प्रकार ] च्रभ्यास श्रौर वैरण्यकी व्याख्या हुई | इनमे 








4 बैराग्यमध्ये--पा. २।३ पु. । 
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वि षयवृत्तिः कुर्टीक्रियते, ध्येयगोचसाभ्यासेनर यद्धयेयाकार- 
चृन्तिप्रवाहो बलवान्टढः क्रियत इत्युभयाधीनथ्ित्तवृत्तिनियोध 
इति । 


इदानीमभ्यासस्यान्तरङ्गं साधनं परिकमीदिकसच्यते । 
५ 9 
परिकमेशब्देन च स्थितिहेतुधित्तसंस्क)र उच्यते, 'परिकमीङ्क- 
9 ७ 
संस्कारः › इति 'परिकिमं प्रसाधनम्‌ ' इति चानुशासनात 


तच्र चित्तप्रसाद एकं परिकमे। प्रसादश्च विषयकालदुष्य- 
राहित्यम्‌ । प्रसादे च हैतवः-सुखितेषु मची, दुःखितेषु 
कट्णा, पुख्यशीकललेयं हपः, पापरशाजेपुपेक्ता । इव्येदसादयो 
सरद्रेपलिवतेनेपायाः । तदुक्तं गीतायाम्‌-- 


वैयमग्यके द्राया विपयन्ति कुर्ठित होती है ऋ्रौर भ्येयविपयक श्रभ्यासते 
जो ब्रत्तिका ध्ययाकार प्रवाह है बह बलवान्‌ श्रौर सुदृद्‌ दहा जतां 
प्रतः चिन्त्रृ्तियोका निरोध इन दोनो ही क च्नवीन है। 


अभ्यासके अन्तरङ्क साधन 


श्रब श्रभ्यास के अन्तरंग साधन परिकर्मादिका वंन किया जाता 
हे । धरिकम॑" शब्दसे स्थितिका हेवुभृत चित्तसंस्कार कहा जाता दहै 
क्योकि परिकर्म श्रङ्गसस्कारफो कहते है तथा 'परिकमंका त्थं प्रसा- 
घन ( सजावट ) ह्‌" ठेसा कोशकारोका चदेश हे । 
` सो-चित्तप्रसाद एक परिकमं है | प्रसादका त्थं डे विषयकी 
मलिनतासे शल्य होना । प्रसादके देत हँ -सुखियोके प्रति मित्रताका 
भाव, दुःखियोके प्रति करुणा, पुण्यवानोके प्रति हषं च्रौर पापियोके 
प्रति उपेक्ञा } ये तथा श्रौर भी से दही सग-दरेषकी निचत्ति करनेवाले 
उपाय [- प्रसादके सान है }} गीताजी मे कहा है--खंयतात्मा पुरुप 
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¢“ रागदेषवियुक्तस्तु* विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
रास्मबश्येर्विघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे खवेटुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रस्श्चचे्तस्ो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिषठठे ॥ " 
( गी. २. ६४, ६५. ) 
इति  प्राणायामश्च चित्तप्रसादस्य द्वितीय उपायं इत्ति । 
परिकमान्तर* च विषयवती प्रवृत्तिः ¦ विषया गन्धादय- 
स्तन्माच्रश्पाः । अल्पेनाभ्यासयोगेन तत्साक्ञातश्सोे विषयवती 
प्वृत्तिरुच्यते । तत्र नासाग्रे चित्तधारणया.ऽत्पेनेव ऋछालेन 
जायते या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्तिः । एवं जिह्मे रस- 
सं'वत्‌ । तालुनि शूपसंविन्‌ । जिह्वाया सध्ये स्पशेसंवित्‌ । 
जिह्ामूे शब्द संवित्‌ । एतत्सव शाखप्रामास्यादवधारणीयम्‌ । 
एतासां च प्रबत्तीनां विबेकपयेन्तयोगभूमिषु श्रद्धातिशयद्वार 


प्रपने श्रधीन एवं राग-द्र षशुल्य इन्द्रियोसे विपयोमे वतेता हश्या चित्त- 
प्रसाद्‌ प्राक्त कर लता है। चित्तका ग्रसाद्‌ होनेपर उसके सव दुःखोकी 
निश्रत्ति ह जाती ह | तथा उस प्रसन्नचित्त पुरुपकरी बुद्धि तत्काल दही 
स्थर हौ जाती ह }* चित्त प्रसादक। दुसरा उपाय है प्राणायाम । 

एक ्नन्य परिकिमं है विषयवती प्रवर्ति विपय है तन्माचररूप 
गन्धादि | थोडे योगाम्यासके द्रासा उनका साक्तात्ार हो जाना 
विपयवती प्रवर्ति कदी जाती है । नासाग्रम चित्तकी धारणा करनैसे जो 
थोडे ही समय्रपे दिष्य गन्धका ज्ञान होता है उसे गन्धग्रत््ति क्रते. | 
इख प्रकार जिह्वाग्रे रससंत्रित्‌ , तालुभे रूपसंवित्‌ , जिदह्वाके मध्यमागमे 
सशसवित्‌ श्रार जिहके मूलम धारणा करनेसे शब्दसंवित्‌ हाती ह| 
यह स शाचखरप्राम स्यसे निश्चय कर लेना चाहिये ! ये प्रघ्त्तियों विवेकर- 
सानक प्रपिपय्न्त योगको समी मूमिकाश्रोमे श्रद्धाकी व्रद्धिके दारां 


[1 त ए शा 


१ विघुक्तेस्त॒--पा. २ यु. । २ परिकर्मोत्ति--पा. २ पु. । 








४६ योगसारसंग्रदे 


चित्तस्थैयेहेतुतम्‌ । स्थैये संस्कारद्वारा चैकस्य१ हि शाद्लीयाथस्य 

ध ५ ५ भैये श 
साज्ञात्कारे सति मवनेव शास्त्ाथं श्रद्धावृद्धया स्थेयेसंस्कारेण - 
च चित्तस्थेयं युक्तमिति । 


ततीयं परिकमं विशोका ज्योतिष्मती । विगतः शोको 
यस्यासित्ि विशोका । यतश्च विशोका, अतो उयो्िष्यतीनाभश्नी 
्रृत्तिध्िन्तस्थैयेहेतुभेवति ¦ ज्योतिष्मती च द्विविधः मरवृत्तिः-- 
बुद्धिसाज्ञात्कासे विविक्तपुरुषसाक्षात्छारश्च । ठतयोच्छ प्रकाश्‌- 
टुल्यान्तद्विप्रयकम्रवृन्त्योज्योतिष्मतीच्छम । नन्वास्मस।त्ात्काश- 
नन्तरं वित्तस्थैयंस्य करं प्रयोजनम , अविद्यानिदृन्त्या कुतक्रत्य 
त्मादिवि चेन्न । जातेऽप्याव्मसात्ताच्कारेऽखिलसंस्छारदाहकासं- 
` चिन्तको स्थिगताम कारण ह्यती हे | स्थिरता संस्कारोद्रारा जव किसी 
एक शास्रीय पद्‌]ाधका सक्तित्कारहौ जाताद्े तोश्रद्धा वद्‌ जानेमे 
स्थिरताकं सस्कारद्रारया वचितका सभी श्रालम्बनामे स्थिर दा जान] 
उचितदहीदहं। 
तीसरा परिकिमं है विशोका ज्योतिष्मती | जिसमेसे शोक विगत 
हो गयादहो उसे विशोका कहते है । क्योकि विशोका है, इसलिये 
ज्योतिष्मती नामक प्रबृत्ति चित्तकी स्थिरताका हेतु होती है] यदह 
ज्योतिष्मती प्रवृर्तिदो प्रकारकी होती है--बुद्धिका सान्नात्कार शौर 
[ प्रकृति श्रा'दसे. एथक्‌ ] पुरुषका साच्लात्कार । ये दोना सान्लात्कार 
प्रकाशबद्रूल है, इसलिये उनसे सम्बद्ध प्रवर्तयां ज्योतिष्मती कही 
जाती दँ । यदि कहौ कि श्रात्मसाक्तात्कारके पश्चात्‌ चित्तकौ स्थिरताका 
क्या प्रयोजन रहता है, क्योकि तव तो ग्रविद्याकी निव्रत्ति हो जानेसे 
वह्‌ कृतवृत्य ही हौ जाना.दे, तो रेखा कहना ठीक नही, क्योकि 
द्रात्मसा्तात्कार हौ जने पर मी जिसे सम्पूण ` संस्कारोको मस्म कर 
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द तीयोऽशैः ४७ 


परज्ञाता्थिनः परवेराम्याथं संप्रज्ञातपरम्पराया अपेक्लितत्वात्‌ 
जीवात्मसाक्तात्कारोत्तरमपि परमाव्मसान्नात्काराधिनः परमात्म 
योगापेन्ञणाचेति । 

चतुथं तु परिकमं विरक्तचनत्तचिन्तनम्‌ । यदा हि विरक्ते 
नारद!दिचिन्ते चित्तं सखसाधीयते तदा तद्देव ध्यातृचित्तमपिं 
विरक्तं स्थिरस्वमावं मवति; यथा कायुकचिन्तया चिन्तं कामुकं 
भवतीति । 


पञ्छसं प्रिक्स स्य्‌५निद्रान्यः स्य ५ निद्रान्यदरज्ञानचिन्तनष्‌ । यदा हि 
जाग्रञ्ज्ञाने स्वग्नज्ञानरद्िः च्यत स्वह्पाचरकन्यसास्याद्धङर- 
-दक्यकस्वसःम्याश्च, तदा तच्च विरक्तं स्तं श्रः भव॑त । 
एतदथंसेद शअ्रतिस्खत्योः स्वप्राथन रथमेव श्रुतिस्यत्योः स्वप्राथन प्रपञ्ो रूप्यते (दी घस्वप्र- 
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देनेवाले श्रसं्रजात योगकरी ्रपेक्ञा दै उमे पर वैगग्यके लिये सभ्प्रज्ञात 
योगकी परस्पराकी मी श्रावश्यकताद दही इसके मिवा जीवात्माका 
सान्ञात्तार हो जानेके पील्ठि मी जिसे परमात्माके मान्तात्कार की श्रपे्ता 
है उसे मी परमात्मयोगकी च्रावश्यकता ह दी । | 

नौथा परिकमं है विरक्तपुरुपोके चित्तका चिन्तन । जव चित्त 
नारदादि विरक्तं पुरूपोके चित्तम समाहित होता दै तो ध्यान करने- 
वालोका जिन्त मी उसीके समान विरक्त श्रौर स्थिरस्वमाव हो जाता 
दे, जिस प्रकार कामासक्त पुरूपका चिन्तन करनेसे चित्त कामुक ह्‌ 
जाता हे । 

पोचवौः परकिम है स्वप्न श्रौर निद्रके ज्ञानोमेसे किसी एककः 
चिन्तन । जिस समय साधक जाग्रत्‌-ज्ञानमे स्वप्नज्ञानकौ भावशा कर्त 
हे, क्योकरि ये दानो ही स्वहूपके श्रावरक श्रौर प्रस्थिरविपयक हीनेर 
समान है, उस समय चित्त विरक्त होकर स्थरो जाताहे। इसी 
भ्रति श्रौर स्मृतिने दृश्यं प्रपञ्चक इस संसारका एकः लवा २ 
समभ्रोः इत्यादि वाक्यो दवाय स्वप्नपदाथेरूपसे वरन कियाद । इसा 


छट योगसार्संग्रहे 


भिमं विद्धि. इत्यादिभिः। तथा यदा जाभ्रस्पुरुषेषु सुपुप्नि- 
रषिः क्रियते स्वषूपावर्णसास्यात्‌, निद्रादोषेणान्तराऽन्तरा ` 
स्वप्नदशनवदन्वराऽन्तरेव जगद्शेनाच्च, तदा वेषा व्यवहरे 
करिरक्तं सचिन्तं स्थिरं भवति । तथा च स्मयते- | 


श्रा सुषुप्रः पुष्पो विन्धम।स्सानि पश्यति 
च्ामानमेकदेशस्थं सन्यते स्वप्न्‌ उच्यते । 
एवं जागरणादीनि जवस्थान्‌ानि चाव्यनः 
“मायामात्राणि विज्ञाय तद््रष्टार स्मरेत्‌ 1} 
इत्यादिकयिति । 
षष्ठं परिकमं यथाभिमतध्यानं स्वाभिलपितदरिदरमत्यीद, 


ध्यानम्‌ । चित्तस्य रूपादिरागात्तत्र स्थितस्यान्यत्रापि विवेक 
पयन्ते स्थितियोग्यता भवतीति । 


प्रकार ज्र जाम्रत्‌-पुरुपोमे सोये हए पुस्प्रकी दृष्टिकौजातीदै, श्याकि 
दोना ही के स्वरूपका समानसरूपसे श्रावरण हे तथा जिस प्रकार निद्रा 
दोषसे बीच-बीचमे स्वप्न देखा जातां है उसी प्रकार जापग्रत्‌का अ्ननुभव 
मी वीच-ब्रीचदहीमे होता है, तब उनके व्यवहारेम विरक्त होकर चित्त 
स्थिरहौजाताहै। रेस द्यी स्म्रति भी कहती ह--"जिस समय पुरुष 
सौ जाता है उव समय यह सम्पूणं विश्वको च्रपनेहीमे देखता है, 
किन्तु जवर सप्नावस्था श्राती है तो ग्रह श्रपनेको एक देशमें ही स्थित 
मानता दै.) इसी प्रकार जीवात्माके जागरित श्रादि तीनीं स्था्नेको 
मायामात्र जानकर उनके साक्तौ परमात्माका स्मरण करे ।' इत्यादि । 

छटा परिम है यथाभिमतध्यान श्रर्थात्‌ श्रपने ग्रभीष्ट विष्यु एवं 
शिव की मृति श्रादिका ध्यान करना | सूपादिके रागवश जव चित्त 
उनमे ठहर जाता है तो न्य स्थानेमे मी विवेकल्यातिपयंन्त स्थिर होने 
को योग्यता हो जाती हे। 


१ ो 9 
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एतानि परिकसाण्युक्तानि । एतेषु चिन्तारूपाणां परिकम 
सामनुष्ठान इच्छाविकल्प इति । 


तदेवं योगद्रयसाधारणं साधनमभ्यासवेराग्याख्यशुक्तम्‌ 
अभ्यासस्य च साधनं परिकर्मोक्तम्‌ | 


तत्रायमयान्तरबिभागो ग्रदीतृ्रहणम्राद्यरूपपद्विशतितन्वा 
भ्यासो वशीकाराख्यमपरं बेराग्यं च संग्रज्ञातयोगस्मधनम्‌ | 
तत्र च वैराग्यं सान्ञदेव वृत्तिनिरोधकारणम्‌ । अभ्यासस्तु 
समाधिरूपाङ्गद्यास । असंप्रज्ञते तु परवैराग्यमेव साच्ताव्फार 
णम्‌! वैराग्यशूपस्येव ज्ञानस्याभ्यासस्तु वैराम्यनिष्पत्तिद्रा 
कारणम्‌ । परवैराग्यं च निष्पन्नतया बिवेकर्यातावपि दुःखा- 

यह्‌ परिकमोंका वन हरा । इनमेसे चिन्तनस्य परिकिमकि शनु- 
घ्राने इच्छा ही विकल्प हं | 

इस प्रकार दोनों श्रकारके योगोकं सामान्य साधन श्मभ्यास श्रौ 
वेराग्य का निरूपण हश्रा तथा अभ्यास के साधन परि्मोका भी 
वणन हो चुका | 

इसमे एक त्रवान्तर चिमाग श्रौर भी है-(१) गीता ग्रहण ग्रौर ग्राह्य- 
रूप छब्बीस तत्त्वोका श्रभ्यास तथा (२) वशीकारसंज्ञा चपर वैराग्य । 
ये दोनो संग्रज्ञात योग्कं सावनं} इनमे वराग्यतो सीधा ही च्त्तिया 
क {नरोध करा करण ह, कन्तु न्यास समाधिस्पय यागके अंगद्रारा 
है। किन्तु ग्रसंग्रज्ञात योगमेतो पर वैयग्यदही साच्तात्‌ कारण है) 
वहा वेराग्यरूप ज्ञानक अभ्यास ही वेराग्यकर पूरोताके द्वारा स्कं 
कारण बनतादहै) पररबेराग्यतो परणं जाने पर दुःखसरूपा विवेक- 
ल्यातिमे भी श्रलद्मुद्धरूप होता ह--यह वातं पहले कही जा चुकी हे | 





‡ अर्थात्‌ यपनी-्रपनी इच्छके श्रसुखार -इनमेसे किसीका अनुष्टान 
किया जा सकता है 





५० धोगसारसंग्रदे 


त्मिकायासलंदुद्धिशिव्युक्तप्‌ । सालम्बनस्सखम्यासो विवेकसा्ा- 
त्कारद्रेासंप्रवकारणं न साद्दिति दिष्‌ 

इवयुत्तमाधि कारण योगस थन निरूपणम्‌ ॥ 

दथ सध्यसाधिकारिखो युखानस्य वान्रस्थादेः प्रदषटक्छिया 
योगप योगसाधनं निरूप्यते । सस्य च क्रियायोगो सुख्यवः 
साधनम्‌ । अभ्यासवेराग्यादिकं तु यथाशत्तितो<नुष्टयस्‌ 
प्रछषटन्छियायोगश्च तपःस्वाभ्यायेश्वरप्रफिधानानि } तच तपः 
शाद्धोक्हतेन शीदोष्एादिट्रन््खहनम्‌+ \ स्वाध्यायो सोक 
शाखारादध्ययनं प्रणबादिजपो वा। ईश्वरप्रणिधानं स्यच 
परसै सर्ब॑कस्छीषणं तत्फलखन्यासो चा ¦ माष्यकारेस्तथ! 
व्याख्यादरदाडिवि ! अयणशव्दाथंश्च पख्तिपूक्तः } यथा-- 
साथ दही ध्यान रहे करि सालम्वन भ्यास विचकम्यातिकर द्रायदही चस 
प्रज्ञातं योणक्रा कारण्ण ह्‌1 सकता ह, सान्तात्‌, स्प नह | 

ग प्रनर उस्रा अवक्रक याग्ाधरनक्र ननसूत्म्‌ दहद्ा | 

ष्यम्‌ अधिकारीका योमस्ाधन 

स्रव, मध्यम श्रधिकारी युञ्जान वानप्रस्थ श्रादिके लिये उत्कृष्ट 
क्रियायोगरूप योगसाधनका निस्पण किया जाता दहै। उस्वेः लियेनतो 
मुख्यतः क्रियायोग ही साधन है ! श्रम्यास श्रौर बेराग्यादिका तो उसे 
श्रपनी शक्तिके श्रनुसार ही श्ननष्ान करना चाहिये | वह उत्कृष्ट क्रिया- 
योग है--तप, स्वाध्याय कौर ईश्वरप्रणिधान । उनमे तप है शौखोक्त 
चरताके दार शीतोष्णादिको सहन करना, स्वाध्याय है मोद्शास्त्रोका 
.श्ष्ययन श्रौर प्रणव श्रादिका जप तथा ईश्वरद्रणिषान हे परम रुर 
परमात्माकौ सम्पू कमं समर्थित कर देना च्थवा कसफलका संन्यास, 
क्योंकिं इसी प्रकार माप्प्रक।र्‌ मगचान्‌ व्यासने इनक) व्यास्या कह] 
सः शृब्द्का ग्रै स्थृतिधमे मी किया गय है | वथा-- 
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नाहं कदां सवश्रेदद्‌ तद्य 
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एनद्‌ व्र्यापंलं प्रो 
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5 यद््िदिस्छर्ते नरः । 
छत योगमायया ॥ 
रद तथा | 
स पिचिस्वस्यद्िभिः। 
इत्यादिना 
ल व॑स्येन्वसो भोक्तति चिन्तनम्‌ 
दिष्रनिमिः एरसेश्वरस्यापि भोगसिद्ध 


(उ. ३५१) इति श्रव्या चाभिमान- 
परमरे्रर्‌ प्र्तिपेधात्‌ । यदेव जीवान्कर- 

प्रीखावि. तदेद्‌ परमेश्वरस्य कमेफल- 
मोगः ¦ यथाऽ्धिञ्यो धनानि प्रयचच्छन्दाता तद्धनभोक्ता तद्वत्‌ ¦ 


न्‌ तु साक्तदेव कुसलं स्वमेनरकादिकमीन्रसे युडन्त, श्रतिस्मति- 


पूयस्य सुख्यमोगस्येद 
फतानि सोजयन्परमे 


मनुष्य जानकर श्रथवा त्रिना नाने जो कुहु मी करता है वह 
योगमायारे स्ववं श्रीभगवान्‌ ही करते ई । चरतः मै करनेवाला नहीं ह 
भगवान्‌ ही यह सव कर रहे दहै इसीको तत्त्वदर्शी ऋष्यो 
बरह्मापेण कहा है ।' 

कमफलापैरका श्रथ है--यह्‌ चिन्तन करना कि इन खव कर्मफल 
क मोक्ता परमेश्वर हीह} कमफलका मोग करते इए" इत्यादि 
भरुतियो परमेश्वरा मी मोग सिद्ध होता हं । "नमे अन्य (परमेश्वर, 
मागन करङ़ केवल देखतः है" इत्यादि श्रुतिने तौ उसके श्रमिमानपूरवक 
मस्य भागक्रा ही निपेध करिया ह । मगवान्‌ जो जीवोको कमफल मोग 
करकर प्रसन्न होत दह्र यही कसफलमोग हं | निस श्प्रक}ई 
दाता पुद्प च्रथियीक्ो घन देकर ह उत धनका भोक्तादहो जाता है 
उसी प्रकार | यहो समो | } इश्वर ककि फल स्वभ्-नरकादिकः 


सा्तात भो नहीं करता !. ेखा माननेपर तौ श्रुतिस्मरतियोसे विसे 


५ हस्तैव-पा. २ पु, । 


श ध ४ 
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विरोधात्‌ । यद्यपीश्ररस्य नित्यानन्दभोगो नित्य एव, तथाऽपि 
जीवानां कमफलग्रदानेनायिव्यक्ततया द्यश्वयीनुगतारन्दभोगस्यो- 
स्पत्तिरोपचारिषी सिस्न्लोत्पत्तिवदिति | 

क्रियायां च योगशष्छो योगसाधनत्वाद्रक्लिज्ञानयोरिच 
गौरः | 

तस्य च क्रियायोगस्य योगवत्क्कःशतनूकरएमपि पलं भवति 
समाधिभावनाथंः क्तशतनू5र्राथेश्चः (यो. २. २.) इति 
सूत्रात्‌ । तत्र च समाधिशब्दोऽङ्गाङ्िनौरभेदेन योरयवाची । 
त॒त्र योग्यं प्रागेव व्याख्यातम्‌ । 

क्तेशतनूकरसं तु सपं व्याख्यायते । तत्र दुःखाख्यक्घश- 
निदानत्वारक्लेशाः पच्च-अविद्ारिमितारागपाद्रेभिनिवेशा इति । 


ङोगा | यद्यपि भगवानका नित्यानन्दरूप मोग ता निव्यदी ह्‌, तथापि 
जीवोको पलप्रदान करनेसे इसकी श्रमिव्यक्तिं होती है; श्रतः सुणि 
करनेकी इच्छाको उदत्तिके समान उनके एर्वयमे श्रनुगत शआ्मानन्दमोग 
क्री उसत्ति मी श्रोपचारिकी (गोण) ही हे । 

"भक्तिः रौर ज्ञानः इन दोनों शब्दोके साथ जैसे ध्योगः शब्दका 
गौर प्रयोग होता दै उसी प्रकार योग की साधन होनेके कारण च्रिताः 
शब्दके साथ ध्योगः शब्दका संयोग गौण हे | । 

उस क्रियायोगका यौगकौ तरह क्ेशौको तनु (सूक) कर देना भी 
एक फल हे; जेसा कि वयह [ क्रिया योग ] समाधि प्राप्त करने श्रौ 
करेशोको तनु करनेके लिये हैः इस सूत्रसे सिद्ध होता है । यदं -समाधिः 
शन्द्‌ शग ग्रौर श्रंर्गके ग्रमेदरूप दोनों ही योगोका वाचक) इन 
न्योनों योगको व्याख्या पहत्ते ही कौ जा चुकी ह्‌, 

रब फलके सहित शके तनक्ररणकी न्यास्या कौ जाती हं | 
इुःखसं्चक क्ैशसरूप परिणामवाले हनेसे ये क्रेश पाँच ह--श्रविच्); 


(0 0 


अस्मिता, राग, द्वेष शरोर च्रभिनिवेश । श्रनित्य, श्रपविच्र; दुःख श्रौर 


द्वितीयोऽशः ।॥ 


द 
अनित्याशुचिदुःखान स्स नित्यशुधिसुःस्सख्यातिरविद्यः : 
च ¢ 


यानासनोधंसयः रवतश्यात्यन्दससेदथसोऽस्सिदः । च्रदा 
से्ास्टं छल इरि विधेयः ¦ गषण्डएं च प्रसिद्धुवेष : 
दिनेश सस्तादिमथम्‌ः ¦ परपाजु्तरोन्तरेषु पृथ पूव 

। लव्यात्ते्रयुच्यते ¦ 
षयते अयन्ति; अविद्यालःराखैतेदां नाशा इति ¦ 

एते च क्तेश। व्ययः दिन सन्ददिनद्देपशव्याद्योगक्यापि विस- 
धिनः ¦ पवेष तदत्वं र विवेकख्या{दप्रदिवन्धाक्तमता } तच्च 
च्ियायोगस्य दृष्राष्द्राश फलं भवति । शियायोगेण हि 
चित्तशुद्धिः क्रियते | तत्ख्ाधस)ख्यकारणतानवादविदादेरपि 
तनुता भवति | तथाऽमिमानरागद्धेपादिप्रावल्ये क्रियायोगो न 


सू स्मत्‌(ऽवह्ी मर्ह) 
॥ 


प्रनात्म पदाथेमि निलय, पवित्र, सुख चरर श्रात्मबुद्धि होना श््रविश्राः 
है । ्रात्मा शौर चननात्मामे धमतः तथा स्वल्यतः श्रत्यन्त श्रभमेदका 
श्रम होना शच्रस्मिता' है। श्रविश्यातौी मदासेदको मी सहन कर लेती 
हे--इतनी [ श्रह्िपिता कौ श्रपेता ] उसमे विशेषता दह । रागद्धपतो 
प्रसिद्ध दहा हे। श्रभिनिवेश सर्णदिके भयकरा कहते है| इनमें परीङ्े 
पद्खुके केशों उनसे पहला-पहला श कारण हं । ग्रतः सब क्ेशो- 
का मूल हानेके कार्ण प्रविश्ा इनका चेत्र कही जातादहं। श्रविच्ाके 
होनेपरदह्ी येसवहातेहे श्रौर द्विद्या नाश्सेदही इनका नाश 
हा जाता हे। 

व्याधि श्रादिके समान चित्तये विन्तेप करनेवाले होनेसे ये क्घेश शी 


य र 


गके विराधो हें | विवेकल्यातिका व्रतिवन्ध करनेकी योग्यता न रहना 
॥ 


(९, 


2 इनकी तनुतादहे। दष्ट श्रौर श्रष्ट क्रमे द्वारा यह क्रियायोगको 
दी फल दाता हे । क्रियायोगके द्रवाय ही चित्तकी शुद्धिहोतीदै श्रौर 
फिर श्रधमसंज्ञक कारणके तनु हो जानेसे श्रविद्यादिकी भमी तनुतादहो 
जाती दहै) तथा च्रमिमान ग्रौर गग-देषादिकी प्रबलता होनेपर क्रिया- 


छतु 
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संभवति । संमवे बाऽङ्विकलो भबति ¦! अतः च्छियायोगः 
स्क तिष्पत्तये क्शदानवसपि संपादयतीति ¦ पवं योगोऽपि 
क्रियायोगस्य द्र्रदृष्टोगयद्चारा सलं वोध्यम्‌ । सत्त्दरुद्धिरद्थं 
द्रम्‌, दषं तु द्वारं चिन्तस्य कसेर नियसनादिकमिति । 


# 


इदानीं ज्ञशतानवस्य सोक्तपर्यन्तं पलं ूत्रगणोक्तं संकलय्य 
कथ्यते । क्रियायोगेण क्तेशद नवे दति, अन्तराऽन्तरा कश्ैर 
म्रतिवद्धो बिवेकख्य।तिप्रवाहः स।हात्छारपयवस्ायी मदति | 
ततब्धाविदयादिङ्क शाः ्ररंख्यानाख्यन विवेकसाक्षाकारेखाश्चिना 
द्ग्धबीजकल्पाः प्रसेहरनथां न यन्त । इयं जाबन्द्ुस्चावस्था । 
ततश्च प्रारब्यसमाप्रौ चिच प्रलीयमाने ते देग्धवीजकल्पा 
्प्यनागतावस्थाः सुक््क्लशा अत्यन्तं प्रलीयन्ते । तच्निवृन्तां 


योग होना मी संमव नदी है | श्रौर यदिदहोतामीदै तो ग्रंगहीन हाता 
है| श्रतः श्रपनी निष्पत्तिके लिये क्रियायोग क्ेशकी तनुता म कर 
लेतादै। इसप्रकार च्षटश्रर ग्रद्टदोनो क्रमोसे योग नी क्रियायेग- 
का फल है--एेखा समना चाहिये । चित्तकी शुद्धि उसका शट 
दवार है त्रौर कमेद्रायं चित्तका नियमन श्रादि उसकादृष्टद्रार है 


परब्र कई सू्रोद्रारा बतलाये गये क्ेशोकी तनुताके मोद्पर्यन्त 
फलका संकलन करके कणन क्रिया जाता है। क्रियायोगके द्वारा जव 
क्केशोंकी तनुता हो जाती है तौ ब्रीच-यीचसे क्रशोसे प्रतिबद्ध न हने 
बाली] विवेकस्यातिका प्रवाह साक्लाकतारमे पूणं होनेवाला हो जाता 
है । उस श्रवस्थामे प्रसंस्यानसंनक विवेकसान्तात्काररूप श्रग्निसे 
द्ग्धवरीजसे होकर श्रविद्यादि क्श ग्रंकुरित होनेमे समर्थं नही होत । 
यष जौवन्मुक श्रवस्था हे । फिर प्रारब्धकी समासि होनेपर चिन्तका 
सवथा लय हो जानेसे वे दग्धवीज सहश सूद्धम केश भी, जो ्रबतक 
मविष्यके गभ॑मे दपि ह्ये थे, श्रत्यन्त लीन हो जाते है । उनके निनृत्त 
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पुनजैन्यकार्णामाबासपुशषः पुनरिदं दुःखं न सुखं इति परमः 
ॐ क्तिरिति। । 

नलु जनागतयवस्यानाम्रपि कोशानां ज्ञाननाश्यसमेव युक्तम्‌ › 
छिभिनि का्याच्वसदारूपदाहः करप्यत इति चेत्‌ । 

उच्यते ¦ कायौरासनायत्तावस्थैव कारणस्य शक्तिरुच्यते । 
त¡ च विहाय कारणं न वि्ठति चग्न्यादौ दाहादिशक्तेयोबद्‌द्रव्य- 
मप्विस्वात्‌ । अतः केशकसंसंस्कछारादीनामनागतावस्थानां बीज- 
शक्िदाह्‌ एव्‌" ज्ञानादिभिः च्छियते, न त्वतीतावस्थानम्‌ । 
तासां तु* नाशथित्तनाशादेव मवति, ध्मिनाशस्य धमेनाशक- 
त्वादिति) 


हो जाने पर पुनजन्मका कोड कारण न रहनेसे पुरुप पुनः इस दुःखको 
नदीं मोगता-- यही उसकी परम मुक्ति है। 

म्रश्न--जो केश भविष्यके गभ॑मे दधिपिद्रुए दै उनकाभी ज्ञान 
द्वारा नष्ट होना ही उचित दै, उनके कायंकी च्रयोग्यतारूप दाहकी 
क्यो कलना की जाती हं ! 

दरसका उन्तर दिया जाता है--कार्यो की श्रनागत (मावी) श्रवस्था 
ही कारण की शक्ति कदा जाती हं । उसे व्यागक्रर कार्ण नही रह 
सकता, क्योकि च्रग्नि ग्रादिमे जो दाहादि शक्ति दै वहं श्नग्निच्रादि 
द्रव्यकी स्थितिपयन्त रहती है! अतः क्ानादिके' द्वारा श्रनागत 
द्रवस्थामे स्थित केश, कमं श्रौर संस्कारादि कौ वीजशक्तिका ही 
दाह किया जाता ह, श्रतीतावस्थामे स्थित इश्राकौ शक्तिका नहीं। 
उनका नाश ते चित्तका नाश हनेपर ह हता दहै, क्याकरि वमीका 
नाश ही घम॑का नार करनेवाला दता ह । 


(~ ~ सि ~ ~~ ~~~ ~~ 


१ दाहिकत्वसेव--पा. २।६३पु। 
रेन स्वतीतावस्था खा तु--पा. २) ३ पु) 
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यथ कृथसविन्यादिङ्लेशाद्रन्धः कथं | का तश्चिृत्त्या मोक्त 

५ भ ध स्म 

इति तयोः प्रकारः कथ्यते ¦ अविदयादिद्धशेभ्य एद्‌ धमधम 
अ [यत्‌ 


४ 


4 
यस्य नहला भवोल्न द्ुहद्धुर द्य स्‌ ल्य ते ¦ 
प 


| 
(~ (५ 
६ 


ठु्द्य छलि = {22 अ ९ 
हन्दुऽपि रं इमनास्लोकद इन्दि = \=ध्यते 1}: 
(गी. १८. ९७.) 
{हिस ५५4 ध 4 त सः 1 
इव्याटिष्दरतेः ¦ धनोधम्रोस्या च जन्यायर्थोगषटप विपा 
५ 
जायन्ते । तेभ्य सुखदुःखे । पुशषस्य तद्धोगरूपो 


बन्ध्‌ इति । विपाकमव्ये च भोगः श्ष्दाद्याकारा वृत्तिरिति 
भेदः | 

नलु दशानां दुःखाख्यहेयहेतुत्ववस्स्व गं दिसुखहेतत्वमपि 
धमादि्वार।ऽस्ति ; तत्कथं कशा उन्मूलनीय इति । 


प्रव, विद्यादि क्ेशोके द्वारा किस प्रकार बन्धन होता श्रौर 
किरा प्रकार उनके नाशसे मोक्त प्रात्त होता है-इस प्रकार उन 
( बन्ध ग्रौर मोल ) का क्रम वरताया जाता है । च्रविद्यादि क्ोशोसे ही 
धम श्रौं श्रधम॑की उयत्ति होती हे, जैसा कि “जिसे गरहंकारका भाव 
नहीं हे श्रौर जिसकी बुद्धि लित नही होती वह इन सम्पू लोकोक 
मारकर मी नदीं मारता प्रौर न बन्धन हीमे पड़ता है" इत्यादि स्मृतिों 
से सिद्धहोतादहे। धमं श्रौर श्रधमसे ही जन्म, च्रायु रौर मोगरूप 
कमोकि पफल होते हं श्रौर उन्हीसे सुखदुःख मी द्ृश्रा करते है । तथा 
उन्हीकं द्वारा पुरुपका सुख-दुख मोग रूप बन्धन ह्येता है । कर्मफलमे 
जो भोग रहता हे वहं तो केवल शब्दादि विष्रयाकार इत्ति ही दै-उतनः 
दी [ सुख-दुःख-मोगरूपर बन्धन से उसका मेद्‌ तै | 

प्रश्न--ज्कंश जिर प्रकार दुःखरूप देयकेदेतु हैँ वैसे ही धमद्धिके 


दाय स्वगादि सुखकेमीतौदेठ है सी श्रवस्थामे वे नष्टं कर डालने 
योग्य केसे हो सकते हे १ 
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उच्यते । स्वगादिद्ुखमपि दु्खध्रचुरस्वाद्‌ दुःखानुबन्धिखा 
मेव विवेकिना रन्दव्यद्ं } चथा च संख्यसू्राण्यपि- 

1 दशखाक्षेशः युत्पस्य न दथा दुखाद्मिलाः 
कुचापि च्ोऽपि सुद्धीति, (तदपि दुःखशवलरमति दुश्ड- 


ते दिद्िपन्ते दिवेचक (ल. &. ६. ७, ८.) इदि | 
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पयस विद्यात वन्थ्रकरः |स ङप्युक्त 
८४८२] क धू न्न 3 भ न 
र{गादपदय्‌ा दवः रदु खन्द (नदस्युम्‌ | 


पय ह्यस्य सवेहपः पुख्यापुस्यभिति श्रुतिः 
| यां ठयनेदसयुद्धवः 1 इति । 

क सभ्यो वन्वगप्रार उक्तः! केश निवृत्तितो मोचप्रार उच्यते 
ारमानात्लविवेकसान्ताव्कारादविदयानिच्रत्या तन्मूलनानां 
च्धेशान्तराणएापि निघृत्तिः । ततश्च कारणाभावाद्धमानुसत्तिः 

उन्तर--वताते दै, स्वर्गादि सुख भी दुःखवद्रूल दँ श्रौर उसके 
परिणामे मी दुः ही रहता है. श्रतः विवेकियोको तो उसे मी दुःखल- 
खूप हयी मानना चाहिये । ठेते दी ये सान्सूत्र मी ह“ जीवकर) दुःखसे 
जेमा क्लेश होता दै स॒न्वसे वैसी श्रमिललापा जाग्रत्‌ नही होती, 
(कुह -कहीं कोई-कोई ही स्वी होता है, "वह्‌ सुख भी दुःखसे मिला 
दृच्रा ही हतादहै, श्रतः विवेकीलोग उसे दुःखपर्मे ही पटकदेते 
टे ` विव्याके द्वारा यह बन्धनका प्रकार कूर्मपुराणे मी कहा है-- 

'ाग-दरेपर श्रादि सम्प दोप भ्रान्तिके ही कारण दहं श्रौर इसीका 
कार्यं पाप-पुर्यरूप दोप है--ेसी श्रुति कहती है । तथा पुख्य-पापके 
ग्रधीन ही सवर जीवोके सव प्रकारके शरीर उत्पन्न होते हे । 

दस प्रकार छेशोद्रारा बन्धन के क्रमका निरूपण द्च्रा। रव 
दवो शोकी निव्रत्तिद्रारा मोक्का क्रम बताया जातादे | ग्रा्माच्रार 
श्रनात्माके विवेक का सान्तात्कार होने से ज विद्रा निद्र हौ जाती 
देतो श्रविद्यामूलक ग्रन्य फ्ेश भी निवृत्त हो जाते हं | ` फिर तौ कोड 
कारण न रहने.से धम॑-्धमंकी भी उप्पत्ति नही होती । तथा क्लेशरूप 


न {1.3 


५८ य्‌गक्रसंम्रहे 


च्मनारण्वष्टलकानां चोत्पनन शसं फएलानुत्पादः क शाख्यसहक- 
युच्छदान्‌ । चारब्धफटलकमंखां च ओमेनैव नाशः । ततः प्रारब्ध 
समाप्त्या देहपाते छास्णामायन्च पुनजन्म ! तदेक च दुभ्ख- 
निषटत्तिरूपो सोन्त इति । 

तदेवं चिकित्साशाश्चकदेव चतुव्युह प्रतिपादकं सांख्ययोगाददि 
मोक्लशाश्लम । यथा हि तेगो रोगनिदानमायेग्यं भेषञ्यमिति 
चतकध्रो ग्यहाश्चिक्ित्ताशास्तरस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, एवसत्रापि 
हेयं हेयहेतुद्टानं हानोपाय इति चत्वासे व्यूहाः प्रतिपायाः । 
तथ हेयं दुःखम्‌ । हेयहेवुरविद्या । हानं दुःखात्यन्तनिवुत्तिः ) 
हानोपायो विवेकसान्तास्कार ईति । उपकरणानां अरहणाय 
सवेन व्युहुपदमावश्यफम्‌ । 


तहकारियों का उच्छेद हो जाने के कारण वे कमसंस्कार जिनका फल 
श्रनी प्रारम्म नहीं दुश्रा, फलप्रद नदीं रहत श्रौर जिनका फल श्रारम्भ 
हाचुकादैवे भागसदहीनष्ट होजतिहे। पिरतो प्रारन्ध समाततदहौ 
ज नेसे देहपात होनेपर पुनः जन्म नहीं होता, क्योक्रि जन्मका कोई 
कारण शेप नहीं रहता । यदी दुःखनिच्रत्तरूप सोच्घ ह । 


इस प्रकार चिकित्सा शास्र के समान ही सास्य एवं योगादि शाश्च 
चतस्यृहका प्रतिपादन करनेवलि है | जिस प्रकार रोग, रोगका कारण 
श्रारेग्य श्रौर रौषध-ये चार व्यूह चिकित्साशाछ्र के प्रतिपाद्य दैः 
उषी प्रकार य्ह मी देय, देयक। हेतु, हान श्रौर हानका उपाय--ये' चार 
व्यूह्‌ प्रतिपाद है ¡ इनमन देय दुःख है, देयका देह श्रविदया है, हान दुः्ब 
की ग्राव्यनिकी, निषत्त हे श्रौर हयान का उपाय. विवेकसान्लात्कार है| 
दन उपकरणं को एक साथ ग्रहण करने कीदष्टिमेडइन सवके साथ 
"व्यूहः शब्द्‌ का प्रयोग श्मवश्यक्‌ हे | । 


द्वितोयों ऽशः ५९ 


नु पुशपस्य नित्यनिदुःखस्वातकथं * दुःखहानिः पुरुषाथ 
इति चेन्न ¦ थोग्यखशूपस्वर ईसंबन्धेनेषें दुःखह।नस्य खांख्यादि- 
मते पुरुपाथस्वान्‌ | यद्यपि भागः सात्ताव्काररूपतया 
स्वरूपतो दित्य एव, तथाऽपि वटा-्शबदू्‌ दुःखभोगस्या- 
निस्यवया तन्निवृत्तिः पुरुषाथेः स्यादेव; दुःखभोगस्य 
दुःखम्रतिविस्वाव च्छभ्चिस्सरूपत्वादिति । इ 

अत्रािचाया हेयदतुतायां द्वार्दथा दरष्टूदश्यसंयोगर्पं 
जन्म व्याख्याय सूत्रमाष्याभ्यासनेनैव प्रसङ्खेन द्रष्टृदृश्ययोः 
पु्रकव्योः स्वह्पं प्रपञ्चितम्‌ । मयाऽपि वासिक सांख्यमष्ये 
चच प्रपञ्ितम्‌ ! सांख्यसाराख्ये सांख्यप्र करणे खस्माभिर्विस्तस्तः 

यदि कल्य करि पुरुप तो निचय निदुःख हे, फिर दुःखहानि पुरूपका 
पयोजन केसेहा सकती है १तो रेखा कहना ठीक नदी, स्योकि सस्यादि 
दाशनिको क मनमे मोग्यत्वरूप स्वत्व के सम्बन्ध से ही [ श्र्थात्‌ विप्रयो 
की भोग्यता के साथ पुरुपका सम्बन्ध दै इस विचारकौ लेकरही | 
दुःख की निद्रत्नि पुरुप्र का प्रयोजन होतीदहे। यद्यपि सा्तात्कार 
( उपलब्िि ) सूपसे तो स्वरूपतः मोग निव्यही हे, तथापि [ वटस्प 
उपाधि के कारण उदन्न हाने वालि | घटाकाश के समान दुःखमोाग 
प्रनिव्य दै, ग्रतः उसकी निघ्र्ि पुरूपाथं ८ पुख्पका प्रयोजन ) हही 
सकती है, क्योंकि दुः्बभोय तौ दुःखरूय प्रतिविग्व मे त्रवच्छि्न चेनन- 
स्पहीदहै। 

यहो श्रविन्या का दैय कौ देवुतामें द्वारर्प ते वरन करते दुः सूत्र 
ग्रौर माप्य दोनोदीन द्रष्टा ग्रौर्‌ दृश्य के संयमरूपय जन्म की व्याल्या 
करके इसी प्रसगम्‌ द्रष्टा पुरुप श्मौर इश्य्‌ प्रकृति के स्वल्प का निरूपण 
क्रियादहै | मेने मी यायवार्धिक ग्रौर सास्यघूत्रोके भाष्यमेरेसीदही 
व्याख्या की ह। सांल्यसारखंज्चक. रद्यृध्रकर्ण यै हमने 
4 निहुःखतदात्‌--पा. २ पु. । नित्यादु -खस्वान्‌--परा, १ पु, । ॥ि 
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६० योगमारसंग्रहे 


» र वर वः-थय ५ 
पुरुषौ विवेचितौ ! अन विश्वयमयान्नेह प्रकग्ण 
येते 
य; र लः प्स वि 
ति यसाधिछारिलं यःगद्धाधनदिष्पख तःश्रद्धङ्गेत्‌ ९ 
0 १ न ल्‌ न्‌ शु न्यो न [न 
क्य यागस्य क शतान) जद ददुतच। वनक्पृर च | 
त गल 
मथ मन्दाधिश्ारख) यग्सा 7 तगृहत्यगदु योग सधना- 


रच्यन्ते। तानि च यथात्तस्न्‌ क्ञानस्थापि साध 
ूत्रमाष्याभ्यां विवेकख्यादिसाधन विधय लि 
च यमनियसासनम्राणायागम्रस्यादीर्थाररध्यानसमाधय इति 
एतान्यष्टौ योगाङ्गानि यय॑न्वि) मन्डाधिकारिभि्धीरणादिशू्पो 
ऽभ्यासो यमनियमादिषटपः सम्य्च्छियायागश्ध यथाक्रसमनुष्ठेय 
दव्याशयेन पिण्डीक्चत्य सवमेव मन्दाधिकारिभ्य उपदिश्यते । 


प्रकृति-पस्पका विस्तरत विवेचन कफियादहै। दस लिय विस्तार के भयसे 
दस प्रकरण मे हम उसकी चर्चा नदी करत | 

इस प्रकार मध्यम श्रधिकरारियो के भागसाधनों क्रा तथा उन्ही के 
प्रसगते क्रियायोग श्रौर क्लेश। वः नानवद्रासं उनकी मोच्हेतुताक] 
निरूपण हृग्रा | 


मन्द अधिष्ारीका योगसाघन 

द्रव योगपर श्रारूढ्‌ हौनेको इच्छावाले गृहस्थ श्रादि मन्द्‌ श्रधि- 
कार्योंके योगसाधनों का वंन किया जाता है। वे उपयुक्त ज्ञानके मी 
साधने, इसी श्माशयसे सूत्र श्रौर याप्यमे उनका विवेकख्यातिके 
साधनरूपसे ही निर्दंश किथाहै। वे हयम, नियम, श्रासन, प्राणायाम 
प्रत्याहार, धारण, ध्यान प्रर समाधि }यही योगके श्राठ श्रंगहं 
मन्द च्रधिकारियोको श्रारणादिर्प श्रम्यास श्रौर यम-नियमादिरूप 
सम्पूणं क्रियायोगका क्रमशः श्नुष्ठान करना होता है, इसीसे सवर मिला- 
कर इनका मन्द्‌ अधिकारियोके लिये ही उपदेश किया-गया है । 


द्वितीयोऽशः ६१ 


तत्रादौ यमनियमाद्यनष्ठानं ऊेवलं कमयोग उच्यते । उत्तम- 
ध्यमयोश् केवलज्ञानन्नानसमुच्ितिकमंणं ^ प्रागेवोक्तं । तत्र च 
ज्ञानकमंणोः प्रव्येकसमुचयानघछरने प्रसाणं विष्णुपुराणम्‌ । यथा-- 
''सनकसनन्दनादया? व्रह्मभाददया युताः 
कमंसावनया<न्ये च देवाद्याः स्थाव्रर शराः । 
दिरण्यगमादिपु च कस॑त्रह्मोययात्मिका ॥'‡ इति । 


तत्र॒ यमनियसौ सूत्रभाष्याभ्यां प्रदरशितौ, ईधरगीता- 
क्ये भः 
वाक्येरेवाच्र प्रदश्यते । यथा-- 


"अहिसा सत्यमस्तेयं बह्मचर्यापरिप्रदो । 
यमाः संत्तेपतः प्राक्ताय्ित्तशुद्धिप्रदा चरखाम्‌ ॥ 


ट्नमे भी पदे-पदे जः केवल यम-नियसादिका श्नुष्ठान ह 
वह तो कमयोग कल्म जाता दै । उत्तम श्रौर मध्यम श्रधिकारियोके 
लिये क्रमशः केवल ज्ञान श्रौर कानसमुचित कामं तो पहले ही कदे जा 
चकः है । इन ज्ञान श्रौर कमके श्रलग-प्रलग एवं एक साथ श्रनुष्टानके 
विप्यमे विष्युपुरयख प्रमाण दै, जेस-- 

'सनक-सनन्दनादि तौ केवल व्रह्मभावसे सम्पन्न हे दूखरे जंगम, 
स्थावर एवं देवता श्रादि कषकी साबनसे प्रण हं श्रौर हिरण्यगभादिमे 
तो कर्म एलं व्रह्म दोनो ही प्रकारका भावनाएं रहती है) 

व योतसू्च श्रौर व्यासमाष्यद्रारा प्रदशित यम-नियमों का यहो 
दश्वरगीताके वाक्यांते दी दिग्दशन कराया जाता दह्‌ | यथा-- 

यम--चरहिसाः सत्य त्रस्तय, व्रह्मच्यं श्रौर श्रपरिग्रह~-ये 

संततेपसे सप्थोकी चित्तयुद्धि करनेवाले यम कदे ग्ये हं) 


[वाता ~ 








१ क्तषानससुद्धित्तानकयेखः-पा, १ पु, । केवल्ान सानसयुच्चितकमसी- 
पा. १ पु. । 
२ सनन्दनादयो बहसन्‌-पा. २ पु, । 


६२ यौगसारसंग्रहे 


शा सन्दा काचा सवभूतेषु संद 
खड पनं प्रोक्ता त्वहिंसा परमविभिः!' 
सयाः पसे धर्मो नास्त्यहिसापर्‌ सुखम्‌ । 
त य यवेद्धिसा सा व्यहिसेव कौतिता 
सन्येन स्धयःप्नौति सत्य सयं प्रतिष्ठितम्‌ 
एथ थ यथ न्‌!चारः सव्यं प्रोक्तं द्विजतिथिः 
- परद्रव्यापह्‌रख चौय द्राऽथ्‌ बलेन वा 

स्टेयं दस्यानाचरणादस्तेयं घरंसाधनम्‌ |; 

रा सनस' याचा सवभूतेषु सवदा । 

संय भुनत्यागं ब्ह्यचयं प्रचक्ते |; 
दरल्यःसुर.प्यनादानमाप्यपि यथेच्छया 
छपर इस्युदतस्वं प्रयलेन दालयेत्‌ | 


तपःस्वाध्यायसंतोषाः शौचमीश्धरपृजनम्‌ । 
ससासाधियमाः प्रोक्ता योगसिद्धिप्रदायिनः ॥ 


2. 
४ ग 
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मन, वचन रौर कम॑-दाय सवदा समी जनोको क्लेश न पर्हुचाना-दसे 
महियते श्रहिंखाः कहा है । त्रहिसासे बड़ा ग्रौर कोई धर्म नहीं हैश्यौर 
त्रहिसा ही परमसुख है । शाश्छविधिसे जो हिसा की जाती है वह तो च्रहिसा 
ही कही गयी द } सत्यसे सव करु प्राप्त ह्ये जाता है ग्रोर सत्यमे ही सव क्ल 
प्रतिष्ठित्‌ दै । विप्रचरन्दने यथाथ कथन श्रौर यथाथ श्राचरशको ही श्खत्य 
कहा हे । दसरेके भनको चौरीसे च्रथवा बलात्कारसे ज्ेलेना ही स्तेय 
दे, शौर वेखा न करना ही श्स्तेयः रूप धर्म॑का साधन है } मन, वचन 
र व्मगद्ररा सनन मवा समी प्रारियोमे येश्रुनकः व्मागदही श्रह्मचर्यं 
कदा जःता ह | तथ, दपत्कःलम यी द च्छनुसार द्रव्यं ग्रहन करना 
छपरिग्रहः ६ । उकः प्रयत्नपूवक पालन ङ्न दाह्य | 

नियस-- तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच ` च्रौर ईश्वरपूजन ये 
रुदेप से योगसिद्धि प्रदान करनेवाले नियम कंडे गये है उपवास, 


द्ितीय)च्शः ६ 


7 3. । 


उपवासपराकादिष्च्छुचान्द्रायखादिभिः 

शसदशोषणं म्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ \! 

वेदान्तशतसद्रीयग्रखदादिञपं दुधाः | 

मच््यशुद्धिकर पुंसां स्वाध्याय परिचक्तते |) 

स्वाध्यायस्य चयो भेदा ब्रायिकोपश्ुसानसाः । 

उत्तसेच्तरवेशिष्र-यं प्राहुवदाथेवादिनः ॥ 

शृव्दबोधरजननः परेषां श्रवत स्फुटम्‌ । 

चध्यायो वाचिनः प्रोक्त उर्पांशौरथ लद्‌ष्पु | 

र्योः स्पन्द्साच्रंस्‌ परस्या शव्दयोधक्छःः । 

उपांशुरेष निर्दिष्टः साहसो वाचिकालपः ॥ 

यत्पद हरसंगत्य! परिस्यन्दकिविसितम्‌ । 

।चन्तनं सक्शब्दानां सारसं दं जपं विहुः ॥ 

च्छला निव्ययलं पुंसय मवेदिवि। 

या घछीस्तस्रपयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणम्‌ ॥ 
परक तथा कृच्छुचान्द्राथणादि चतोद्ाग शरीरका पसा देना--दरमे 
तपम्वियोने उत्तम प्तपः कहा है । वेदान्त ८( उपनिषद्‌ ) एप शतसद्रीय 
्रादिके पाठ तथा प्रणवादि सन्तरोके जपको बुधजन मनुष्योंके श्न्तः- 
करणकी शुद्धि करनेवाला स्वाध्यायः कहते हँ । स्वाध्यायके तीन मेद्‌ 
है--वाचिक, उपाश्चु शरोर मानस | इनमें क्रमशः च्रगले-ख्रगल्ञेको 
व्रदका सम जाननेवालोने श्ट कह है! जो स्वाध्याय दसरे सुनने- 
वालको स्यणएदया शब्दबोध करनेवाला हयो वह वाचिक कहलाता दै | 
उपाश्लका लक्षण यह है कि जो दसरोको शब्दबोध न करावे, केवल 
छ्।>~र दिनसेपात्रसे ।करेया जाव | यद्‌ उपाक स्वप ता ¡ गय 
दै | वाचिक स्वाध्यायको श्रपेला यहं सहखगुण प्रे हे ! जो पद्‌ च्रौर 
ग्रत्रोको संगतिके छनुसार, विना किसं। पक्र हलन-चलन किय; 
खी शण्डो केवलं चिन्तन करना है उसे पनस "चप कहते हँ 
पुश्प कौ जोदैववशं प्रात्त दुषु पदाथमे हु रुच्या द्रेलुद्धि होना द 
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वाह्यमाभ्यन्तरं शौचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमाः । 
मललाभ्यां स्ख्रतं वाद्यं सनःश्ुद्धिरथान्तरम्‌ १।। 
स्तुतिस्मरणपूजाभिदाङसनःकायकसेभिः । 
सुनिश्चलः शिवे भकतिरेतदीश्वरपूजनम्‌ ॥'” इति । 


अत्र यद्रेधहिसाया अहिंसालमुक्तं तच्छौचाचसनाद्य- 
परिहायदहिखापरं गृहस्थादिकतंग्यहिसापरं वा । माष्यकारे- 
यज्ञादिषु हिसाया अपि त्यागस्तु मह्‌ात्रतव्वेन विदित 
भाष्यकारोक्तं चेच्वरप्रखिधानं सवेकमपेणरूपमीश्ररगीतोक्त- 
पूजनादीनारमुपलक्णएमिति 

अनयोयंमनियमयोमेध्ये यसानां निवृत्तिमाचतया देश- 
कालायपरिच्छिन्नलवसंभवेन तचिमितिका मह्‌ात्रतसंज्ञा सूचन 


उसे ऋपरियाने सुखरूप सन्तापः कहा है। ब्राह्मणोने बाह्य श्रौर 
श्ाभ्यन्तर मेदस दो प्रकारका शोच बतलाया है } मृतिका श्रार जलसे 
होनेवाला बाह्य शौच माना गवाह च्रार मनकी शुद्धि श्रान्तर शौच 
है । स्वति, स्मरण ग्रौर प्रूजाके द्वारा मगवानमे सन, कम श्रौर शरीर 
द्रासा निश्चल भक्ति हाना--यदी दश्वरप्रूजनः हे | 


(4 


यर्हो जो शाघ्विहित दहिमाको श्र्हिसा बतलाया है बह शौच- 
स्राचमनादिमे होनेवाली श्रनिवाय हिसा दै अथवा गरहस्थादिसे होने- 
वाली कत्त॑व्यरूप हिसा सममनी चाहिये, क्योक्रि भाष्यकारने यज्ञादिमे 
हानेवाली हिसाका तो महा्रवरूपसे त्याग दही बतलाया दै । माष्यकारने 
जो सवेकथरपिणरूप ईश्वरःप्रणिघान कहा दै वह इईश्वरगीतेक्त पूनना- 
दिका ही उपलक्षण करता हे | 

टन यम ग्रौर नियमभमे यम केवल निवृत्तिरूप दहै, श्रतःये देशः 
कालादिसे ्रपरिच्छिन्नरूपसे मी हो सकते है, इसीसे इस प्रकार होनेवाले 


~+ (न 
न १। 


१ शुद्धिस्त्थान्तरम्‌-प, २ पु. । २ पूजादीन-पा. २ पु. । 
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कारेणोक्ता । नियमानां तु प्रवृत्तिशूपतया देशकालादियन्ति- 
तत्वेन नास्ति मह्‌ाद्रतत्वरूपोऽबान्तर विशेषः । 


इति यमनियसमो व्याख्यातो | 


असनं व्याख्यायते । तच यावत्यो जीवजातयस्तासामुप- 
क € 
वेशनेषु संस्थानविशेषाः१ सव॒ एवासनानि वन्ति ! तेघु 
मुख्यानि बोख्यासनानीश्वरगीतादिपूक्तानि । यथा-- 


“मासनं स्वस्तिकं मोक्तं पद्यमधीसनं तथा । 
आसनानां तु सवषमेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोरुपरि विग्रन्द्राः कृत्वा पादतल्ते उभे । 
समासीतात्मनः पद्यमेतदासनमुत्तमम्‌ ॥ 
एकपादमथेकस्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमाः । 
आसीताधासनमिदं योगसाधनसुत्तसम्‌ ॥ 


यमोको सूत्रकारने "महाव्रतः नामसे कहा है । किन्तु नियम प्रचरत्ति- 
रूप हं, वे देश-कालादिसे परिच्छिन्न ही रहते हँ । श्रतः उनमे महा- 
ब्रतत्वरूप श्न्य विरोपता नहीं रह सकती | 

दस प्रकार यम श्रौर नियमोकी व्यस्य दुई । 

आसन--श्रव ग्रासनोकी व्यान्याकौ जाती है| संसारम जीवां- 
कौ जितना जाति्यौ ह उनके तरैठनेमे जितने प्रकारक संस्थानविशेष है 
वही सव श्रा्न द! उनसे त मुन्य तीन च्रासनोका दश्वरगीता ्रादि 
ग्न्थोमे इस प्रकार वणन किया द 

“स्वस्तिक, पद्य शरोर श्रधंजे श्रासिन के गये दें वे सभी श्रुसनांः 
मेश्रेठदै। विप्रप्रवर † साधक्रकोा श्रपने दोनो पैर दोनों जंघाच्रं पर 
रखकर चैठना चाहिये ! यह उत्तम पञ्चासन हं। हे सत्तम | जव 
पना एक पैर एक जंघपर्‌ रखकर वठे सव यह्‌ योगका उत्तप्र साधन 


त [ना 1 


१ संस्थानविशेषेषघु-पा. २ पु. । 
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उमे कृत्वा पादतक्ञे जानूवौरम्तरेण हि ॥ 
समासीताव्सनः ग्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ४" इति ¦ 


सरस्य प्रपञ्स्त्वन्र राजयोगप्रकरशत्वाद्र क्रियते | आासन- ` 
नाईडशद्धयादयस्तु दठयोगादिग्नन्थेष्वंशेषतो द्रष्टव्याः । आसनं 
व्याख्यातप्‌ | 


५ १ 
प्राणःयासो व्याख्यायते । रेचकः पूरकः कुम्भकश्चेति 
[कि ९ & 
त्रिविधः प्राणायामः | केवलङ्ुस्मवश्चतुथः प्राणायामः। तदुक्तं 
नारदीये-- 


८८ चक्‌ः पूरकश्ैव कुस्भकः शूल्यकस्तथः : 
एवं चतुर्विधः प्रोक्तः प्राणायामो मनीषिभिः ॥ 
जन्तूनां दर्णा नाडी पिङ्गला परिकोतिता | 
€. (~ 
सूयेदेवतका चैव पिरयो निरिति स्मृता ॥ 


ग्रधासनहोवादै) गओ्रौर जब श्रपने दोनो पैरोके तल्ुश्को दोन 
जोधोंमे दवाकर वेैठे तो यह्‌ श्रेष्ठ स्वस्तिकं त्रासन हाता है ।' 

यहं राजयोगका प्रसंग है, इसलिये यर्हयो श्रासनोंका विशेप विस्तार 
नदीं किया जाता । श्रासन श्रौर नाडीशचुद्धि श्रादि विषयोंका पूरं 
विवर्ण तो हटयोग अ्मादिके भ्रन्थोमें देखना चाहिये } यह श्रासनको 
व्याख्या इई । 

म्राणायाम--प्राणायामकौ व्यास्या की जाती ह | रेचक, कुम्भक 
च्रोर परक~तीन प्रकारका प्राणायाम होता दै तथा केवलं कुम्भक 
चतुथ प्राणायाम है । नारदीय पुराणमें एेसा कहा दै-- 

शिचक, पूरक कुम्भक श्रौर शन्य इस तरह चार प्रकारका प्राणायाम 
जुद्धिमानाने बताया है । जीवोकी जो दा्थी नाडी है वह पिंगला कही 
सातीरहै) उह सूयं देवतांवाली श्रौर पितृयोनि भो मानी गयी दै। 


हितीयोंऽशः ६७ 


देवयोनिरिति ख्याता इडा नाडी तु भामगा” । 
तत्राद्यदेवतं चन्द्रः शुध्वं गदतो मम ॥ 
एतयोरभयोप्र्ये सुपुस्खा नाडिका स्ता । 
अनिसूद्मा गुद्यतमा ज्ञेया खा व्रह्मदैवता ।। 
घामेन रेचयेद्वायुं रचनाद्रचकः स्मृत 
पृरयेदर्तिणेनेव पूरणात्पूरष्ठः स्मृतः ॥} 
हं षू युं निमृद्ध न विच्छति । 
संपृणङ्कम्भयत्तिषठसछुम्ध्कः स हि विश्रुत 
न गृहणाति त्यजति न वायुसन्तवदिः स्थितम्‌ 
जेयं दच्छुल्यकं तास प्राखायासं यश्ास्थितम्‌ ।) इति । 
याज्ञघल्क्यादौ च 
"पूरकः दन्भकूश्चव्‌ रचकस्तदनन्तरम्‌ 
प्रखायामखखिधा कयः कनीयोसध्यमोन्तस्‌ः | 
इडा नामक्रौ जो वायौ नाडी ६ वह देवयोनि कहो गयी है| सुनिये, 
म बताता दू, उनका श्रधिदेव चन्द्रमा है} इन दोनोके वीच 
सुपुग्ना नाडी मानी गयी है} उसे चरति सूम शौर गह्यतम समभना 
त्ाहिये । उसका देवता व््याहे। बायीं नाडी से वायुको निकाल 
देना चाहिये । इसे रेचन ( निःसरण ) के कारण रेचक" प्राणायाम 
कते देँ । फिर दायीं नाडीमे वायु म\। पूरण्‌ (भरने) के कारण 
यह क्रिया धूरक' कहलावा हं । इस प्रकार च्रपने शरीरम भरे इए उस 
वायुको रोककर जय योगी उस नहीं छ्ौडता श्रार यरे हए घडे के 
समान स्थिर रहतादै तोदइसेदही (कुम्भकः कहते हैँ | किर जव वह्‌ 
शरीरसे, बाहर एवं मीतर स्थित वायुकोन तो ग्रहण करतादहै श्रौर 
न त्यागता है तो इस यथार्थत प्राणायामको शत्यः समना चाहियेः 
याज्ञवल्व्यादि स्मृतियोमे भी कहा है--ूर्क, कुम्भक श्रौर उसके 
पश्चात्‌ रेचक-इस क्रमसे कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम तीने प्रकारका 
$ वामतः-प.१ पुं. | र पूरक-पा. १ पु. । 


६८ योगश्ारसं्रहे 


दादशमाद्रः कनीयान्यध्यमो मात्राचतुर्विशः । 

उत्तमः बटरविशन्सात्नो मात्रासेदाः स्मृत स्तञ्जेः | 
इत्यायुक्तम्‌ 

अत्र प्राणायामस्य पूरकादि क्रसकाथनान्नःरदाद्युक्तो रेचकादि- 
क्रसो यैकल्पिक्‌ इति 

प्रश्चतुविधश्रासायामे सूद्कारेणायं विशेष उक्तः| 

चादौ यस्यतं अयमय्यस्यते, तच देशकालसंस्याभिरवधृतं 
भवति, तदः दी्सूदमसंज्ञकं भवति । तच्र रेचक देशो 
नासिकाग्राहहिद्रोदश ङ्लादिः । स च इषीकातूलादिक्रियय 


प्रासायाम समभन। चाहिये { प्राणायामके मसज्ञोने इनकी मावाश्राके 
भद्‌ इस प्रकार माने है--कनिष्ट प्रासायाम बारह मात्राश्नोका होता है, 
मध्यम चौवीख मावानग्रोका ग्रौर उत्तम ह्ुत्तीस माचाश्नोका होता दै} 

यह ( याज्वल्क्यस्परति मे ) प्रणायामका क्रम पूरकसे आरम्भ 
कियाद; ग्रतः ऊपरनजा नारदपुराणौक्त क्रम रेचक से श्मारम्भ 
होनेवाला है उसे वैकल्पिक समना चाहिये | 

दरस उपयुक्त चार प्रकार के प्रशायामके विघय मे सूत्रकारे विशेष 
दात्‌ यह्‌ कही है कि पहले जो तीन प्रकार के सहित प्रणायाम का 
छ्रभ्यास किया जाता दै उसका देश, काल श्रौर संख्या के द्वारा 
निश्चय किया जाता है! तव उसकी दीधे या सूद संज्ञा होती दै! 
नसे रेचकका देश नासिकाग्रसे लेकर बाहरी शरोर द्वादशं श्रङ्गल 
रादि दै) उसका रूदरैकेरूएं त्रादिकी क्रियासे निश्चय किया जा 


न~ 9 "~ ------ --~-~ ~~~ ~~ ~~ न 3 
॥ 


१ हैषीच्छा-पा. २ पु. । । 

ॐ अर्थात्‌ अभ्यास इन दाने कमस किसी मी एक्‌ कमस 
श्रम्या्च कर सकता है } 

ॐ जिस प्रारशणयावमें स्चक, पूरक शरोर ऊुम्भक तीनों रहते दै उकं 
खहित प्राशायामः कहा जाता हे । 


द्वितीयो <्शः ६६ 


निश्चेयः । पूरकस्य चासस्तकमापादतलमामभ्यन्तरो देश । 
स च पिपीलिकास्पशतुल्यस्पछ्न निश्चयः । कुम्भकस्य च 
रेचकपूरकयोर्वाद्याभ्यन्तरदेशौ सज्ुचितावेष विषयः, उअयत्रैव 
प्राण॒स्य वृत्तिनिसेधात्‌ ! स चोक्तलिङ्खद्रयादुपलन्ध्या निश्ेयः 
एवं देरोनावधृतो व्याख्यातः | 

कालेनादधृतो यथा--'एतावत्तणं रेचकः कतैत्यः' 'एता- 
वत्तृणं पूरकः कतव्य ‹ एतावत्क्खं कुम्भकः कतेव्यः ` 
वमङ्गीछरतकालैरवधृत इति । संख्याभिरवधृतस्तु यथा मात्राणां 
दरादशादिसंस्यात्रयेखावधृत इति । अच्र देशादिच्रयासां प्राणा- 
यामपरिच्छदकत्वे विकल्प एव, च तु सञ्ुचयः; केवल- 


सकता हे । पूरकका देश सस्तकसे लेकर पादतल पर्यन्त शरीरके भीतर , 
हे । उसका चीरीके सशके समान वायुके खशंद्रारा निश्चय किया जा 
सकता हे । कुम्भकका देशतो रेचकश्रौर पूर दोनोंदही के बाह्य 
ग्रौर श्राभ्यन्तर देश मिलकर हा सकत है, क्योकि दोनो ही स्थानोमे 
ग्रखकी गतिका निरोध कियाजा खकता है श्रौर उसका निश्चय 
रपयुक्त दाना ल्िगोकी उपलब्धि न होनेपर होता है । इस प्रकार देशक 
दारा निक््वित दु प्राणायासकी व्यास्या हद | 

कालके द्वारा निश्चित इतत प्रकार है जैसे--"रेचक इतने णुत 
करना चाहिये, पूरक इतने चणतक श्रोर कुम्भक इतने कणतकः इस 
प्रकार श्रङ्भीकार कियेद्रए कालों द्रवाय इनका निश्चय करना} तथा 
माचाश्रों की द्वादश आदि तीन प्रकारक संस्याश्रों से निश्चय 
किया-द्ृग्रा प्राणायाम संख्या के द्वारा निशित कहलाता है| यहं 
देशादि ( देश, कल श्मरौर संख्या ) इन तीनोंको जो प्रणायाम कां 
परिच्छेदक वताया -गया है इसमे विकल्प ही समभना चाहिये, 


का ¬ 


१ कुस्मकस्य च पूरकदेश एव विषयः, तयाणां सहानुष्टाने पूरकान- 
न्तरमेव श्रवणात्‌ । स चोत्तलिङ्गानुपलब्ध्या निश्चेयः--पा, ३ यु. । 


{89 योगसारसं ग्रहे 


सा्राभिरपि प्राणायामपरिच्छिदस्य बहुशः स्मरणादिति । 
एवमभ्यासक्रमेस यदा देशकालसंख्याभिः परिच्छद्यो रेचक 
पूरको विनैव जारसवस्छरादस्थायी बहुदेशस्यःयी" इम्भको 
स्वति, उ सवलङ्कम्भकश्चतुथंः उरयासः । तस्मिन्सत्या- 
ऋाशसखनाटिकसिद्धये जायन्ते । तदुक्तं दसिष्टय{हतायाम्‌- 


षु 


“"रच क्‌ पूरकं स्यक्स्या सुखं यद्वायु्रास्खघ् । 
मराणयास्तेऽमिच्यक्तः स दै केवलद्धुषयक्षः ॥ 
सहित केवदं धाऽपि छुः्भकं निप्यमभ्यदेह्‌ | 
यावत्छेवलदि द्धिः स्यात्तावबव्छहिवसभ्यसेत्‌ :। 


समुच्चय नही; [ त्रथात्‌ देश, काल छीर संल्या तीनो मे से 
किसीएककेद्वाय मी प्राणायाम को दीघतया सृद्घमताकामाप 
हो सकता है, तीनों दी के दवारा उसका निश्चय कल्ला च्वश्यक नी 
दैः क्योकि केवल मात्रा दवारा मी प्राणायाम के परिच्छद्‌ का अनेक 
प्रकार से स्मतियो मे उल्लेख द्ुच्रा है। इस प्रकार च्रभ्यास करते-करते 
जव देश, काल ग्रौर संख्या से परिच्छिय रेचक श्रौर पूरक केबिनादी 
मास श्रौर वर्धो तक रहनेवाला कुम्भक बद्ुदेशम्यापी हौ जता हेतो 
वही केवल ङुम्भक नामका चतथ प्राणायाम कहा जाता है| उसके 
हो जाने पर श्राकाश गमन श्रादि चिद्धियो प्रप्तहो जातीदहै। यह 
बात बसिष्ठसंदिता ( योगवारसिष्ठ ) मै इन वाक्यों द्वारा कही गयी है। 


"रेचक श्रौर पूरक को त्यागकर जो छ॒खपूरवकं वादको धारख 
करना है वही केवल कुम्भक प्राणायाम कहा जता ह | निस्य ही सहित 
या केवल कुम्भकका श्रभ्यास करना चाहिये । जव्र तक केवल कुम्भक 
सिद्ध न हो तव तक सुदित दुगभकका म्या करे । रेचक ग्रौर पूरकसे 


मैन न तभे 








१ व्यापौ-त्पा, ३ पु, । 


द्वितीयो <शः ७ 


केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरकवर्जिते । 
न तस्य दुलेमं किचिच्िषु लोकेषु विते ॥ 
दव्यादिभिरिति 

प्राणाय च अत्रा साकस्डेयपुरारादिषू का-- 

"“तिमेयोन्येपसे साचा ताला ल्ष्कङ्र तथा । 

ग्राखायः{सस्य संख्यार्थं स्मता द्वादशसमाविका" ॥+ 
घत्यादिसिः) 

मात्रा प्रासम्‌ । द्रादशमाच्रिका दादशयुख्ति। । ददं च 
द्रादशामाचरिकस्यं त्रिष्वेव सामान्यवचनान्‌ । वसिष्ठसंहितादौ 
तु पूरकं पोडशसाच्रभिः, कुम्भक चतुःषषिमाच्राभिः, रेचक तु 
द्रात्रिशन्मात्रायिरिव्युक्तम्‌ । अतो ञुख्यकट्पानुकल्परूपेणात्र 
व्यवस्थेति । 
रहित जो कवल ुम्धक है उसके सिद्ध हो जानेपर उस यगौको तीनों 
लोकोमे कुलं भ दुलभ नीं रहता +" 

प्रासायायके सापकरी जो मात्रा दै उसका माक्रर्डेय पुराण त्रादि 
रन्यो इस प्रकार वर्सन किया दै-श्रोखोके मूदने श्रौर खोलने, 
हाथोसे ताली वबजानेमे न्रौर एक लघु श्नक्तरके उच्चारएमे जितना 
समय लगता है उसे माचा कहते दै । प्राणायामको संस्या करनेके लिये 
ठेसी द्वादश मात्राँ स्प्रतिथोमे बतायी दै । 

"मात्राः एक प्रनाण दै इससे बारह गुनी द्वादश मत्रा होती 
हे। यह द्वादश मारा काल तीनोदी प्राणायामोके लिए खमान रूपसे 
कहा गया है । किन्तु वसिष्ठसंहिता श्रादि अन्थोमेतो पूरक स्पेल 
माचाश्मीते, कुम्भक चौसठ मात्राश्रोसे श्मौर रेचक वत्तीस सानाश्रोसे 
करते का विधान ह । श्रतः सुख्य कल्य ( प्रधान विधि ) श्रौरः च्रनुकल्म 
( मोण विधि ) मानकर इन दोनों ही वाकर्योकी गति, लगायी जा 
सकती है | | । 
` ३ स्टतिद्धदशमात्रिका-पा- १ पु. । 
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७२ य्‌गृसारसंग्रह 


अन्यश्च प्राणायामे विशेषो नास्दीयादिपूक्तः 
प्गभश्च सगभेश्च द्वितीयस्तु तयोवंरः 
जपध्यानं विनाऽगयः समगभेस्तत्समन्वितः " | 


इत्यादिभिः । तत्र जपमन्त्र ईश्वरगीतायायुक्त-- 
£ 'सन्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌ । 
वरिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥" इति । 
योगियाज्ञवल्क्ये तु -- 


'साव्राप्रसाणयोगेन प्राणपाननियोधनात्‌ | 
ॐध्कारेण तु कतव्यः प्राणायामो यथोदितः ।\' इति । 


केवलप्रणवजपोऽयं परमहंसानाम्‌ । ध्यानं च पूरकादिक्रमेण 
नाभिह्टदयललटेषु ब्रह्यविष्ुशिवरूपारण स्म तिषृक्तप्‌। परमहंसानां 


नारदीय पुराणादिम प्राणायामकी एक दूसरी विशेष्रता यहं बतायी 
है--्राणायाम च्रगभं श्रौर सगभ मेदसे दो प्रकारका है | इने दुसरा 
श्रेष्ठ है । जप श्रौर ध्यानसे रहित प्रणायाम श्यरगमेः कहलाता है रौर 
इनसे युक्त सगम' कहा जाता है । सो इश्वर-गीतामे जपमन्त्र इस 
प्रकार बताया गया है--श्राणोका संयम करके व्याहृति, प्रणव श्रौर 
शिरोमन्बके सहित गायजीका तीन बार जप करे | इसे ही प्राणायाम 
कहते हें ` तथा योगियाज्ञवल्क्यमे कहा है--श्राण श्रौर च्रपानका 
निरोध करके मानाश्रके प्रमाणानुसार श्मोकार जप करते हए विधिवत्‌ 
ग्राखायाम करना चाहिये | 


यह जो केवल प्रणएवका जप है बह परमहंस संन्यासियों के लिये है 
स्मरतियोमे पूरक, इुम्मक श्रौर रेचक करते समथ करमशः नाभि, हृदय 
ग्रौर ललाट देशमें ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शंकरके स्वरूपका ध्यान करना 
कहा है । तथा 'संयतचित्त यति प्रणवके दारा परव्रहाका चिन्तन करे 


द्वितीयो ऽशः ७३ 


तु केवलसेव वद्य ध्येयमुक्तम्‌ श्रणवेन परब्रह्य ^ ध्यायीत नियतो 
यतिः" इत्यादिस्सृतिभिरिति दिष्‌ | 
इति म्राणायाम उक्तः| 
प्रत्याहार उच्यते | नारदीये-- 
“विषयेषु प्रसक्तानि इन्द्रियाणि मुनीश्वरः । 
समाद्टस्य निगृह्णाति प्रत्याहारस्तु स स्मरतः || 
अनिलिव्येन्द्रियम्रासं यस्तु ध्यानपरो मवेत्‌ | 
मूढात्सानं च तं विद्याद्धयानं चास्य न सिध्यति | 
इति। 
इन्द्रियाणां निग्रहश्च दरीकरणम्‌, स्वेच्छलुविधायौ करणः 
मिति यावत्‌ । ्रस्याहार उन्तः । 
यमादीनि चेतानि म्रव्याहारान्तानि योगाङ्गानि देह 


द्रत्यादि स्मृतिया द्वाया परमहंसक लिये कवल व्रह्म ही ध्येय बतलाया 


गयाद्ै। ेसा वरहो समभ्ना चाहिये। इस प्रकार प्राणायामका 
वणन दुरा | 
प्रत्याहार--ग्रत्याहारका वणन किया जातादे | नार्दपुराणमे 
कहा हे-- हे मुनीश्वरो ! योगी जो विप्थोमे श्रसक्त इन्द्रियोको सव 
शरोर स हटाकर उनका निग्रह करता दै वह प्रव्याहर कहलाता है । जो 
पुरप्र इन्द्रियाको श्रधीन किये विनादही ध्यानमे लग जातादहं उसेतो 
मृट चत्त ही समश्छना चाहिये । उसे ध्यान सिद्ध मी नहींहो सकता} 
इन्द्रियोको च्रपने वशम करना श्र्थात्‌ उन्दे श्रपनी इच्छोकी अनु- 
वतिनी बना लेना ही उनका निग्रह हे । यह प्रव्याहारका वणन दुश्रा | 
यमसे लेकर प्रयाहार पयन्त जोये योगकेश्रंगदँ वेदेह, प्राण 


भ ति ५५१ 





१ परं बहुम-पा, २ पु. । २. निगृद्यानि-पएा, 4 पु, ' 
३ नु विधया-पा. १ पु, । 
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प्राणेन्द्रियासां निग्रहशर्प्णि ¦ इतः परं चित्तनि्रहश्पं 
धारणाच्ङ्गद्यसय्यर्दितं वतत्यम्‌ | 
[स्णोच्यते ¦ देरावन्यश्चित्तस्य धारणाः (या. ३. १.) 

यत्र देशे ध्येयं चिन्तनीयं चतर चित्तलय स्थिरीकर्णमिति यावत्‌ 
देशाश्चोक्ता ईश्चरशीतायाम्‌- 

"द्सुर्डसीके नामभ्यां वा चूर पव्तय्तके । 

एवमादिप्रदेशेषु पारणा चित्तवन्धनम्‌ 1} इति | 

नतु मूर्यादियोमे देशो घटते; सन्त्वपुहषान्यतायोने शुद्ध- 
बरह्ययोगे वा कथं देशो घटतां ध्येयश्यापरिचिलश्चत्वादिति चत्‌ 
छ्रिन्धनवसस्वस्वापाधिवृत्तेरेव तदुभयदेशखादिति । 


श्रौर इन्दरियोके निग्रहरूप ही ह । इससे ग्रामे योगके तीन प्रधान च्म 
धारणादिका, जो चित्तनिग्रह स्पदे, वणन करना ह| 

धार्णा--उनतेस धास्फाका वणेन किया जाता है } चित्तकाकिसी 
देश-विशोषमे बाँध देना धास्णादै। श्रथात्‌ जिस देशमे ध्येयकः 
चिन्तन करना हौ उसमे चित्तको स्थिर कर देना} इश्वरगीताम देशय 
रतायै दै--!हृदयकमल, नाभि, मूर्धा अथवा पवेतशिखर इत्यादि 
देशोमे चित्तको बोध देना धारणा है।' 

म्रशन--देशकौ बात तो मति श्रादिके सम्बन्धे घट सकती है; सल 
स्रोर पुरषरकौ ग्रन्यताख्याति श्रथवा शुद्ध ब्रह्मसम्बन्धी योगमे देशका किंस 
प्रकार सम्बन्ध रह सकता दै, क्योंकि यहाँ तो ध्येय श्रपरिच्छिन्न होता है 

उन्तर--जसे रग्नि श्रपनी उपाधि इधन श्रादिमे रहती है उसी 
प्रकार च्रपनी-ग्रपनी उपाधिमे उपलन्ध होना यही इन्‌ व्रह्म श्रौर सतव 
८ सत्त्वादि गुणरूपा प्रकृति >) दोनोका देश सम्बन्ध समभना चाहिये % 


कौ 


% श्रथात्‌ जिस प्रकार च्यापक्‌ होने पर मा इधन ओ्ादि को अग्निका 
आश्रय कहा-जाता हे बेसे हौ यद्यपि वद्य ओरोर प्रकृति दोनों ही व्यापक ह 
तथापि जिस इदय आदि उपाधि इनकी उपलन्धि होती है वही इनका 
देश हे। 


ग ण 








द्वितोयोऽरः ७५ 


. यावल्कालावस्थित्या धारणादित्रयं भवति, स काल ह्र 
गीतायामवध्रतः-- 

"धारणा दादशायामा ध्यानं दादश धारणाः । 

ध्यानट्ादशकं यावत्समाधिरमिधीयते ।। इति । 

दादश अयाय; प्राख्यामा यावत्कालेन भवन्ति तावल्छास- 
परिमितं चिन्तस्य यथोक्तेषाघयं धारणेत्यथः । घारणोक्ता । 

ध्यानमुच्यते । तच देश ध्ययाषार्वृत्तिप्रवाहो रवृ्यन्परा- 
स्यदहित। ध्यानम्‌ ! यथः द्रसपुस्डरीक्रादौ चतुभुंज!दिचिन्तमम्‌, 
दु्रव्ररो ब तद्विवेकतश्येदन्यचिन्यनस्‌, कारणोपाधो धर 
चन्तन{मिति । ईखस्गीतायखामप्येददुयोक्तम्‌- 

“देशावर्थिवितालवम्ब्य बुद्धयः उरत्तिसंततिः 

वर्यन्तररसंस्परा तद्ध यानं सूर्यो विदुः |" इति । 

धारणा, ध्यान शौर समाधिय तीनो क्रितन-क्रितन समय कौ 
स्थिति ह्यनपर सिद्ध होत दहै इसका निखयं ईशरगीताम इस प्रकार 
किया हे--“ बारह श्रायाम का धारणा होती है, बारह धारणां होनेपर 
ध्यान होना हे श्रौर बारह ध्यान के बरावर स्थिति होनेपर समाधि कही 
जाती दै ।` तायं यह है कि बारह च्रायाम च्र्थात्‌ बारह प्राणायाम 
जितने समयमे ह्यते है उतने समय तक चित्तकी पूर्वाक्त प्रकारकी 
एकाग्रता धारणाः कहलाती दै । इल प्रकार धारणाका वणन इुच्रा | 

ध्यान-- ध्यान का वणन क्रिया जातादै। उख (धास्णाके) 
देश मे श्रन्य व्रत्तियों से श्नव्यवदहित जो ध्येयाकार वृत्तियोका प्रवाह है 
वह्‌ "ध्यानः कहलाता दै । जैसे हृदथकमन्न श्रादि में चतुरभुन, श्रादि 
भगवदविग्रहका चिन्तन करना अथवा बुद्धित्रत्तिमे उद्से प्रथक्‌ करक 
चैतन्य का चिन्तन करना अथवा कारणर्पा उपाधिमे ईश्वर का 
चिन्तन । यही बात शशव्णीताये मी कही है--देशसम्बन्धिनी स्थिति 
. का श्माश्रय लेकर जो न्य वर्तिथांसे अरखंश्पष्ट बुद्धिको वृ्तिग्रोका प्रजहि 
हे उखीको विद्रानल्लोग ध्यान समते हेः | 
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ध्यानसमाध्योरपि कालनियम उक्त एवेति । घ्यानमुक्तम्‌ । 

ससाधिरूच्यते । तदेव ध्यानं यद; भ्ययातरे शवशाद्धयानध्येय- 

ध्यातृभावदृष्ठिशन्यं सद्धयेयमाच्राकार भवति, तद! समाधि- 

रच्यते । कालनियमश्ोक्त एव । ध्यानाच्वास्यान्योऽपि विशे- 
घोऽस्ति । ऋत्यन्ताभ्यर्दितादिविपयैरिन्द्रियसंनिकपं ध्यानस्य 
भङ्गो यवि, न तु समाधेरिति ! तथा च स्सयेते- 

“तदेव मा्मन्यवरुद्धचित्तो 

न वेद किचिद्रहिरन्तर बा) 
यथेषुकायो चपि जजन्त- 
भिपौ गतात्मा न ददशे पाश्च ॥ इति 

त्र समाधिलक्तणे व्ृच्यन्तरनिसेधो न विशेषणं निसे- 
धस्याङ्धित्वात्‌, किं तूपलक्तणएमेवेति मन्वभ्यम्‌ । एतत्कालीमेनैव 

भ्यान श्रौर समाधि के कालो का नियम पहले बतायादीनजा चुका 
है | यह ध्यान का वणन ह्र | 

समाधि-- श्रव समाधि का वणन किया जातादै। व्ही ध्यायं 
जव ध्येय वस्तुकेश्मविशसे भ्याता ध्येय श्रौर ध्यान दृष्टिसे शुन्यं 
होकर केवल भ्येयमाच्राकार हौ जाता है तब ममाधि कहा जाता हे) 
इसके कालका नियम तो बतायादहीजाचुकादै) ध्यान से इसकी एक 
विशेषता ओर भी द| ध्यानका तो इन्द्रियों से श्रव्युक्छृष्ट विषथीका 
सम्पक होने पर भंगहौ जाता है, किन्ु समाधिका नदी होता। रेखा 
ही स्म्रति ( श्रीमद्धागवत ) का वचन मी दहै-- तव इस प्रकार च्रात्ा 
मे चिन्त्‌ का निरोधहो जनेपर योगी किसी मी बाह्य ्रथवा आभ्यन्तर 
वस्तु को नहीं देखता, जिस प्रकार कि तीर बनानेवाल्लेने तीरमे चित्त 
लगा रहने के कारण श्रपने पास होकर जाते हुए राजा को नदीं देखा' | 

यहो समाधि के लक्षण मे अन्य इृत्तियों के निरोध को उसका 
विशेषण नहीं बतलाया गय, क्योंकि यो निरोघधतो श्रज्गीदीदहै, उसे 
तो समाधि का उपलच्ण ( सूचक ) ही मानना चाहिये ! इस समयं 
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बृत्तिनिरोधेन ध्येयसाच्ञात्कारो जन्यत इत्यतः समाधिः 
खंप्रज्ञातयोगस्य चरमाङ्ः अवति | 


ननु यदि समाधिकाल एव वृत्त्यस्तरनिरोधरूपः संप्रज्ञात- 
योगो भवति, तदा नियोधस्येवाद्धिप्वे कि नियामकमिति चेत्‌ ` 


उक्तमेव चुन स्मायेते । चित्तं स्वत एव सवीथंग्रहणसमथं 
विभुलखात्यमरकाशस्वभावव्याच्च दपएवन्‌ । तथाऽपि विषयान्त- 
रवेशदोपाद्‌ मोष्टाथां सन्यमानोऽपि न सान्ताच्छर्तुं शक्ष्यते । 
अतो विषयान्त्रवृत्तिनिरोध एव॒ प्रतिबन्धकाभावरूपतय। 
ध्येयसाक्तात्कारे साक्तात्कारणं भवति । समाधिरपि तु तत्राङ्गमेव 
सान्ताच्कारे वृत््यन्तरनिरोघष्रारव हेतुत्वादिति । 


होनेवालि व्रत्तियो के निरोधसेदी प्येवका साक्ञात्तार होताहै, श्रत 
समाधि तो सम्प्र्ञात योगका चसमश्रग है| 


प्ररन--यदि समाधिके समयदही ग्रन्य ब्रत्तियो का निरोधसरूप 
सम्प्रज्ञात यागदहतादहे तौ उक ग्रवस्था मे निरोधक दही समाधिका 
ग्रद्धी निर्वित करनेवाला कौन रहता है । 


उत्तर--यह वात पहले कही जा चुकीदहै। उसीका शव पुनः 
स्मरण कराया जाता दै | चित्त स्मयंदही विथु ग्रौर प्रकाशस्वल्प होने 
ॐ कारण द्पंण्‌ के समान्‌ समस्त वस्तृश्मो को रहण करनेमे समथं 
हे । किन्तु श्रन्यान्व विपयोँके समावेश का दोष रहने के कारण यह 
मावना करने पर भी श्रपने श्रमीष्ट पद्‌[थ का साक्ञत्करार नहीं कर 
सकता } ग्रतः श्नन्य विप्योमे जानेवाली व्रत्तियो का निरोध ही प्रतिवन्ध्‌- 
कामावर्प हौनेके कारण ध्येयके साल्ञात्कार से शुख्य कारण होता दे । 
समाधि भी उसमे केवल श्ंगदही है, क्योंकि - ध्येय के सा्ञात्कार सं वहं 
वरत्त्यन्तरके निरोधः द्वारा दही कारण होती दै | 
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तदेवं धूरणादिच्रयं व्याख्यातम्‌ । एतच्च तलयसमेकस्मि- 

जनालम्बने वतमानं संयम इत्युच्यते । तस्य च संयसस्य 
थूलादिक्र मेख विविक्तपरमात्मपय॑न्तं भूमिषु विनियोगः कतेव्यः, 
स्य भूमिषु विनियोगः" (यो. ३. ६. ) इति सूत्रात्‌, 

“स्थूले विनिर्जितं चित्तं ततः सुदमे शनैनयेत्‌ ।" 
इति स्मृतेश्च । 

अयं तूत्सगं एवेति प्रागेवोक्तम्‌ । यतो यदीशरप्रसादा- 
स्सदररप्रसादाद्राऽऽदावय सूद्ध्यसूदसभू(खकायासवस्थिदियोभ्यता 
स्वचित्तस्य दृश्यते तदा न स्थूलादिपूठेपूठभूमिकया सुञद्धेधिः 
काल्लद्ेपः कतव्यः उत्तर भूमिकारोदरूपस्य पूथभूमिकाभ्रयोचनस्य) 
न्यत एव सिद्धेः । तथा च स्सयते-- 

“सारभूतमुपासीत ज्ञानं यत्स्वाथंसाधकम्‌ । 

संयम--इसप्रकार धारणादि अन्तरग योगाद्धोकी व्यास्यां दई ¦ 
येही तीनो जब एक दही ्रालम्बनमें रहते हे तो संयमः कदलात टै ¦ 
इस संयमका स्थूल तत्त्वोसे लेकर सर्वातीत परमात्मा पयेन्त सम्पर्ं 
मूमियोमेः विनियोग करना चाहिये । (उसका भूमियो मे विनियोग करः 
इस सूत्र श्रौर ‹स्थूलमें जीते दए चित्त को फिर धीरे-धीरे सूद्ध विषयोसे 
ले ज।यः इस स्मृतिद्ाय भी यही बात सिद्ध हौती हे। 

यह बात पहले दी कही जा चुकी है कि यह सवं साधारस्‌ के लिये 
सामान्य नियम हे, क्योकि यदि भगवान्‌ या सदगुरु की कृपासे शरपने 
चित्तको रूदमातिसूदम भुमिकाश्रों मे स्थिर होनेकी योग्यता दिखायी 
दे तो स्मूलादिपूवं-पूवं भमिकाश्रौं मे लगाकर स॒मृद्खुश्रोको अपना समयं 
नहीं खोना चाहिये; कारण कि उत्तर मूमिकाश्चां मे श्रारूद्‌ होनारूप 
जो पूवं भूमिकाश्रो का पयोजन दै वह तो इसे [ भगवत्कृपा सूप | दुसरे 
ही उपायसेप्रास्रहोचुकादै। देखा ही यह स्मरति मी कहती दहैे-“जो 
प्मपने प्रयोजन की पूर्वि करनेवाला हो एेसे एक ही सारभूत ज्ञानका 


द्वितीयो ७६ 


ज्ञानानां बहता येषा योगविघ्नकरी हि सा ॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयसिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । 
मास कल्पसहसेपु नैव ज्ञेयमवःप्तुयात्‌ ।!7› इति । 
अतोऽत्र प्रकुष्टाधिकारिणां परमाव्मालस्बन एव संग्रस- 
प्रकारोऽम्माभिरददियते । सच्वपुरषान्यतालम्बनस्य तु संयमस्य 
म़कासंस्तच्छेवतयेव व्यामः । तत्र परमात्मसंयमे नारदीय- 
रिथकतिद्धधोदयम्थ प्रकारः थ्यते | यथा-- 
नारद उवाच | 
“विलाप्य निस्तर छदं चिदेखरसवोधते । 
राजयोगं प्रचच्यासि तं रण्यं द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
वेदान्तेभ्यः सतां सङ्गाव्सद्‌गरोश्च स्वदस्तथः | 
क्लयोऽन्तः प्रकरुतेरन्य श्रात्या सम्यङ्‌ मुगुद्धयिः ॥ २॥ 


द्राश्रय लना चाहिय } यह जा ज्ञानां की श्रनेकतादहै वह ता वगते 
विभ करनेवाली ही हे} जो पुस्प्र धह मीसमेरे जानने की वस्त॒ है, 
यह भी मेरे जानने की वस्तु हैः इस प्रकार स्यामे की तरह मट्कता 
रहता ह बह हजारों कस्पों मे भी श्रपने वास्तविक ज्ञेयको प्राप नीं 
कर्‌ सकता । 

प्रतः यद्य उन्कृ्र आधिकारिक लिये परमास्पारूप शआ्रालम्बन- 
मेही सेयम करने का प्रकार हम वणन करने हँ | सत्त्व श्रौर पुरुष 
कृ) द्न्यताको श्रालम्बन करनेवाले संयम की विधिकातो हम उसके 
छगरूपसे वणन करये | सो, श्रव नारदौय हरिभक्तिसुधोद्यमे अये इए 





परमात्मसयस कं प्रकार का वणन किया जाता ह~ न 
नारदजी बोले--'विप्रवर | मै चिदेकरस परमास्मा के ज्ञान 


के लिये सव्र प्रकार के विस्तार को त्यागकर राज्योगका वणन करता 
र, श्राप उसे मुने | १॥) स॒स॒क्ञ पुरुप को वेदान्त, स्प्पुरषो के संगं 
श्रौर सद्गुख के द्वारा तथा स्वयं मी यह श्रच्छी तरह जानं जेना चाहिये 
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इत्यात्मानं ददं ज्ञास्षा सङ्क सवं ततस्त्यजेत्‌ ¦ 
द्रेतसिद्धौ यततासन्यसङ्गो ह्यसिः स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 


^, ६ 
एकान्ते स्वासनो धीरः शचिदेकः समाहितः । 
यतेतोपन्िषद्‌दृटमायाभिन्नारमद शने | ४ ॥) 


पराक्म्रवृत्ताद्तगखं योगी म्रत्यक्प्रवाहयेत्‌ । 
रुदरवा मार्गं तदत्यन्तं सुक्ताललौमिवाुंनः । ५॥ 


स्थापयित्वा पदेऽक्ताणि स्वे स्वेऽन्तस्तु मनः शनेः । 
निवृत्तसेन्यं राजानं वेश्मे वान्तः म्रवेशयेत्‌ ॥ £ ॥ 


अन्तःस्थिते१ च मनसि न चलन्तीन्द्रियास्यपि | 
अभ्राणि स्तिमितानीव चोदकेऽन्यगतेऽनिल्ञेः ॥ ७ ॥ 


कि ग्रात्मा प्रकृति से भिन्न हे ।।२।। इख प्रकार श्रात्मा को दृदृतासे जान 
कर सव प्रकार कासंगस्यागदे। जो लोग श्चद्वैत तत्वकी श्रनुभूति के 
लिये प्रयत्न करनेवाले हे उनके लिये श्नन्य संग तो साक्लात्‌ शत्रु दही 
है | ३।) साधक एकान्तमे सुखपूवंक स्रासनमे बेठकर पै, पवित्रता, 
दन्तता श्रौर सावधानीसे उपनिप्रस्मतिपादित सायातीत परमास्माका 
साक्तात्कार करने के लिये यतन करे | ४ ॥ श्रजुन ने जिस प्रकार दलो 
हुए बाणकरो राक लिया था उरी प्रकार योगी कौ चाहिये करि बाहर की 
ग्रोर जनेवाली इन्द्रियो को सवथा उनक्‌। सागं रोककर भीतरकी 
ग्रोरले जाय | ५ ॥ सेनाको लोयाकर ले जानेवाला साजा जैसे श्रपने 
ग्रःतःपुस्यं प्रवेश करतादै वैसे दी इन्द्रियोको श्रपने-श्रपने गोलकोंत 
स्थितकर धीरे-धीरे नक्रा भीतरको च्रोर ले जाय 1६|| मन भीतर 
स्थित हो जानेषर इन्द्र्यो भी चंचल नदीं सहेत, जि य्रकार परेर्क 

वायुके शान्त हो जानेपर बादल भी गतिरूल्य-पेहो नतेहै ।॥७॥ 


१ श्रस्तर्गीते चपा, २. यु. । २ अखिले--पा. ३. पु. । 





# 
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१ततो वपुरहंकारबुद्धिभ्योऽन्ये चिदात्मनि | 

तासां भ्रवतेयितरि स्वात्मनि स्थापयेन्मनः ।॥८॥ 

युधा कलेखभोक्तृसमानिनं तमथामलम्‌ । 

सबौत्मनि चिदानन्दयने विष्णौ स्ुयोजयत्‌ ।€॥ 

सलिले करकाश्मेव > दपोऽप्नाविव तन्मयः । 

जीवो मोव्वप्प्रथगवुद्धौ युक्तो बह्मणि लीयते ॥१५॥ 

अयं च जीवपरयोर्योगो योगाभिधो द्विजाः | 

-सर्वोपनिषद मर्थो मुनिगोप्यः परात्परः ॥१५॥ 

एवं ब्रह्मणि युक्तात्मा सन्निरन्तरचिद्रसः* | 

पसीताभ्यन्तरं बाद्यं विल्लाप्य जगदत्मनि ॥१२॥ 

कऋमाद्धिलापयन्नेव कठिनांशोपमं जगत्‌ । 

विस्तरं स्वात्मविद्योगी निर्विशेषं विलापयेत्‌ ।१३॥ 
फिर शरीर, श्रहंकार शरोर बुद्धि से भिन्न एवं उनके प्रेरक चेतनस्वरूप 
श्रपने श्रत्मामें मन कोस्थापित करे ८ जो व्यथं ही श्रपने कतस्व- 
मेक्तृ्वका रभिमान करता है एसे उस निमंल ग्रात्माको स्वात्म 
चिदानन्दवन भगवान्‌ विष््ुमे सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित करे | £ | जिस 
प्रकार श्रोला जलमे मौर दीपक श्रमे मिलकर तद्रुपहो जाता दै 
उसं। प्रकार शज्ञानवश श्रपनेको प्रथक सप्रनेवाल्ा जीव तत्त्वज्ञानस 
युक्त होनेपर ब्रह्मम लीन हा जाताडह।॥ १० ॥ हे द्विजवर | यह जीव 
ग्रौर परमात्माका योग ही योग कदलाता दहै । यही सम्पूणं उपनिषदोक। 
तादययं है, सुनिगरोद्ासा गोपनीयदहे च्रोर श्रेष्ठसेमीभ्रेष्ठ दहे ११॥ 
दरस प्रकार बाह्य ओर श्रभ्यन्तर सभीका विश्वात्मने लीन करके पर 
ब्रह्मते च्रमिन्न हो निरन्तर जिदानन्दरूपसर स्थित र्दे ॥ १२॥ इत 
प्रकार क्रमशः इस कटिनाशरूपर जगत्‌का लीनकर फिर वह शआ्रात्मक्ञ 
योगी विस्तृत निर्विष (-चूद्धमया कारण ) जगत्‌का भी. लय कर 


1 त 





~~ ~~~ ~~~ --- --------- -ॐ----- 


१ ततः पुनरद॑कार--पा, २. पु. । २ करकास्येव-पा, २.पु.। 
३ ख चो-पा. २. षु. ¦ 8 सद्रसः--प, २. पु. । 
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एवं सततयुक्तादमा क्रमाष्धिष्युमयो मवेत्‌ । 
न हि सैन्धवशेललोऽपि कएादम्बुमयो मवेत्‌ ॥१५॥ 
म्युत्थितोऽपि जगव्छव्छधं विष्णुरेवेति भावयन्‌ ¦ 
निदेमो निरह॑कारश्चरेच्छिथिलसं सतिः 
एवं सततमम्यासाह्लीनघुद्धेः परात्मनि 

, कमांसि बुद्धिपूयाखि निवतंन्ते स्वतो द्विजाः ॥१६। 
पूवी स्यासवलात्कार्यो न लौक्यो न च वैदिकः | 
अपुरयपापः सवोस्मा जीवन्मुक्तः स उच्यते || १८}; 
तदेहपाते च पुनः सवेगो+ न ख जायते ¦ 
एवमद्रैतयोगेन विञ्क्ति्वों सयोदिता ।! १८ ।।' इति ¦ 


दे || १३।} इस तरह निरन्तर युक्तचिन्न रहनेवाला वह मुनि करमशः 
विष्णुमय दही दो जाता हे। [ यह सवर धीरेषीरे ही दहोतादै, क्योकि । 
नमकक पहाड़ भी एक क्षणमे ही जलस्य नहीं हो सकता ।} १४ |} 
उसे व्युत्थान च्रवस्थामे भी सम्पूणं जगत्‌के विषयमे यह विष्णुहीहं 
ठेसी भावना स्खनी चाहिये तथा ममता श्रौर श्रहंकारसे शूल्य रहकर 
संसारवबन्धनको शिथिल रखते इए व्यवहार करना चाहिये || १५}; 
द्विजगण्‌ { इस प्रकार निरन्तर श्रभ्यास करनेसे जिसकी बुद्धि परात्मामें 
तीन हो गयी है रेसे उस तत्वदर्शीके बुद्धिपूवक कर्म स्वतः ही निदत्त 
हो जति हैँ! १६॥ वह लौकिक या वैदिक किसी मी प्रकारके कमं 
नहीं करता । उसके सव कायं केवल पूर्वाभ्यास्के कारण दही होते दे । 
वहं पुश्य-पापसे रदित सर्वात्मा (जीवन्मुक्तः कहा जाता है 1} १७ |) 
वह सवगत है, इसलिये देहपात होनेपर उसका पुनजन्म नहीं होतः । 
इस प्रकार श्रद्ेतक्रधके द्वासया मेने वम्दे मोचिका क्रम 
चतलायाः 1} १८ || 


नामा नोता जामा 


१ सवंतो-पा, १. पु. | 
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एतेषां* वाद्यानां कठिनांशो व्याख्यायते । आदौ 
वेद्एतादरिभ्यर आरास्मानात्वसासान्यं सथिकारप्रकृतित्ो बिवे- 
केनावधायमिव्येयं साधनैसयात्मानं दद॑ ज्ञाव्वाउ श्रव॒मन- 
नाभ्यां निथित्य ततः सवसङ्घं व्यत्‌, योगेनाव्मस्ाद्त्छाराय 
परमहंसाश्रमी भवेत्‌ । यद्रेतसिद्धिगेदयमाणाद्ितीयसादाव्छारः 
कवृल्यनिष्पत्तिवां | 

संन्यस्य यत्काय तदाह --ण्कान्त इति । उपनिषद 
उपनिषत्सु श्रतः ¦ मायायिल्लः प्रकृतिविविक्तः ! अथ व] 
मायाशब्देनात्र जीवात्मा" विबन्नितः, ततोऽपि विवेकेनाच 
परमात्मन एवं क्यतया वद्यमारलासरमात्मावरकसेन्‌ 
जीवेऽपि मायाशब्दप्रयोगौ चिस्याञ्च । 

रव इन वाक्योके कठिन ग्रंरकी व्यास्याकी जाती है । पहल 
वे दान्तादिके द्राय च्रात्मा रौर श्रनारमाके सामान्य स्वरूपकौ जानक 
ग्रथांत्‌ प्रकृति श्रौर उसके विक्रारसे श्रात्माको प्रथक्‌ करके जानन! 
चाहिये । इस ग्रकार साधनोके द्वारा ग्रसाका टद्तापूवक जानकर-- 
श्रवण श्रौर सनन द्रारा उसका निश्चय करके फिर सव प्रकारके 
संगक व्याग करे च्रथत्‌ योगके दारा श्रात्पसान्तात्कारकी प्रा्तिके 
लिये संन्यासाश्रम ग्रहण करे । श्रद्रेतसिद्धि, जिनका वरन्‌ श्रागे क्रिय 
जायगा, दूसरा साक्ञाक्ार है, श्रथवा यह ग्रात्माकी केवल्यप्राति ; 

संन्यास लेकर जो कुष्टं करना चाहिय वह बात ्एकान्तेः इत्यादि 
कही गयी हे । उपनिपद्हष्ट-उपनिपदोद्राय सुने द्रुए तथा माया- 
मिन्न--प्रकृतिते प्रथक्‌ | रथव मायाशब्दसे यह जीवात्म।का उल्लेख 
करना छरमीषएटहे, क्योकि उमसे मी प्रथक्‌ करके परमात्माको ही यहाँ 
नेयरूपसं कहा जायगा तथा परमात्पाका आवरण करनेवाला होनेते 
जीवके लिये मी साया शब्दका प्रयोग उचित ही द| 





१ एषां--पा, १. पु, । २ वेदान्तेभ्य-पा, १, पु. | 
३ तस्ं- पा. .१, पु, । $ अपीत्यधिकः २. पु, । 
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यल्लप्रकारमाह--परागित्यादिना । पराक्‌. वहिः । प्रत्यक्‌ | 
अन्तरम्‌ ¦ तन्मागं बहिमागेम्‌ । अनेन शोकेन प्रत्याहार 
एवोक्त यमादयः प्राणायामान्ताश्च वहिरङ्खस्वेनानावश्य- 
कत्वादत्र नोक्ताः । अथ वा "एकान्ते स्वासनो धौरः इत्यादि- 
वाक्येनैव सं्ेपायमायङ्गचतुष्कमुक्तम्‌ । 

मरत्याहारमुक्त्वा संयमप्रकारमाह-ततो वपुरित्यादिद्राभ्याम्‌ | 
छत प्रथमश्छोकेनान्तयौमिखणः परमात्मनो देशे जीवात्मनि 
चित्तस्थापनरूपा धारणा प्रोक्ता" । भुषधेव्यादिश्छोकेन च 
ध्यानसमाधी संक्तपेणोक्तौ । तस्याथः । तं जीवात्मानं मुधा 
वृथा कतृ त्वभोक्वृस्ादिषु स्वातन्त्याभिसानम्‌ अमलमुप।धि 
विविक्तत्वाच्छुद्धं सवषां यथोक्तानां देहादिजीवान्तानामात्मनि 


“परा क्‌! इत्यादिसे उस प्रयत्नका प्रकार वताया गया है । भराक्‌ः 
बाहरको कहते दै श्रौ ्रत्यक्‌ः भीतरको । (्तन्मार्मः ८ उनके मार्गं ) 
शर्थात्‌ उनके बाह्म मामको । इस ( पोचवें ) छोकद्वारा प्रत्याहारका 
ही वरण॑न करिया गया है । यमसे लेकर प्राणायामपयंन्त योगके वाह्य रंग 
है, श्रतः त्रनावश्यक होनेके कारण यरो उनका वणन नदीं किया | 
स्रथवा यह समभना चाहिये कि एकान्ते स्वासनो धीरः: इत्यादि 
वाक्यसे ही संल्ञेपमे यमाद्‌ चार श्रंगोंका वणन कर दिया गया है | 

प्रत्याहारका वणन करके फिर ततो वपुः" इत्यादि दो श्लोकोद्रारा 
संयपकी विधि कदी गथी है । यह पहले श्लोकट्ारा तो परसास्ाके 
देशस्वरूप जीवात्मामे चिन्तको स्थापित करनारूप धारणाका वंन करिया 
है ' तथा "मुधा? इत्यादि ८ नवं ) श्लोकसे संन्तेपमे ध्यान श्रौर ससाधिका 
वणन किया गया है । उस रृलोकका ताप्यं यहं दै-- उस जीवात्माको, 
नो मुधा-वरथा द्य कलृह्व भाक्तस्वादिमे श्रपनी स्वतन्वताका श्रमिमान 
करता है, किन्तु जा उपाधिसे प्रथक्‌ हनेकेः कारण सवथां निमल- 
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धारणोच्ा--पा. २. पु, | 


दितीयोंऽ्शः ८५. 


परमात्मनि स्वोपाधिविविक्तं सु योजयेद्‌ विलापयेत्‌ ¦ 
प्रलीनाखिलजीवकं परमात्मानं चिन्तयेदिति । 

जञेयत्योपपादनाय प्रलयस्यैव ताल्तविकत्वं ट्टन्तेनाह- 
सलिल इति ¦ जीवो लेोकैर्मोहादेव परमास्मनः प्रथग्बुद्ध) 
विभक्ततया" ज्ञायते, विभागस्य नेभित्तिकव्वेनाल्पकालावस्था- 
यितवादिना च विकारवद्राचारम्भणमात्रत्यात्‌ 1 तत्त्वतस्तु 
जीवो युक्तो योगाख्यसाधनवान्‌ सलिलादो ख्रकादिरिवः 
ब्रह्मणि लीयते यतस्तन्मयः, तत्कायं इत्यथः 

शेषं स्पष्टप्रायमिति दिक्‌ | 

तदेवमष्टो योगाङ्गान्युक्तानि ! तच्राङ्गतायामयं विशेषः 
सूत्रकारेणोक्तः । प्रव्याहारपयंन्तपञ्चाङ्ग पेच्तया धारण।दित्रयं 


बुद्ध है, परमात्मा युक्त ग्र्थात्‌ लीन करे, जो देहसे लेकर जीवपयन्त 
उपयु सभीका श्रन्तरास्मा हे श्रौर पनी उपाधिथोने प्रथक्‌ दै । ताल्ययं 
यह्‌ करि उस पररमात्माका चिन्तन करे जिसमे सम्पूरं जीव लीन हे । 

परमात्माके ज्ञेयत्वका उपपादन करनेके लिये सलिले इत्यादि 
(दस) श्लोकसे दठान्तपूर्वक प्रलयक्री ही तास्विकता बतलाते है । 
लोगोंको मोहयश दही श्रप्रनी मेदटणटिसे जीव परमात्मासे प्रथक्‌ जान 
पड़ता हैः क्योकि यह विकार तौ नैमित्तिक दै, श्रत अ्रल्पक्रालस्था- 
चित्व श्रादि दोपरोके कारण यह वाणीका विलासमाच्र ही हे | तत्त्वतः 
तो यह युक्त--योगरूप साधनवाला जीब जलं च्रादिमें ओरौले प्रादिके 
समान ब्रह्मम लीन हो जाता हे, ग्रतः तन्मय--उस ( ब्रह्म) का 
कायंहीहै। 

स्रौर सव प्रायः स्पष्ट ही है--सो दिखला दिया | 

सो, इस प्रकार ख्राठ योगाज्ञोका वणन ह्श्रा | इनकी श्रंगतामे 
सूचकास्ने यह्‌ विशेपरता -वतायी दहै कि प्रस्याहास्पयन्त पँ स्रग्‌) 


त नाना नता णना (न्न 


१ विविन्छतया--पा. र.पु.। २ करका इव--पा. ९. पु. | 


~ -~~------------------ ~ 


-६ योगसारसंग्रहे 


संप्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्ग भवति, पच्छाङ्खानां प्रायशो देहप्राणे- 
न्द्रियसंस्छारशूपत्वात्‌ , धारणादिच्रयस्य तु योगाश्रय चित्तसं- 
स्कारत्वात्‌ । किं च पञ्चाङ्गानामभावेऽपि१ प्राग्भवीयेस्तः 
कदाचिद्योगो भवति, धारणादित्रयस्य तु सहमावेनैवाङ्गतय 
तेन विना योगो न जायत इति । तदैवं धारशादि- 
त्रययन्तसर अक्षप्रज्ञातस्य निरालम्बनत्वात्‌, अन्मान्तरीयेर 
घारणादिनौतत्तिक्ञानवेराम्याणां देवविरेपाणां भवप्रत्यया 
संगरज्ञातयोगस्योक्तत्वाकति दिक्‌ 

त्रपेन्ना धारणा श्रादि तीन गरंग सम्प्रज्ञात येगके श्रन्तरंग साधन ह 
क्योकि पहक्ते पोचचश्ग तो प्रायः प्राण॒ शरोर इन्द्ियीके संस्फारल्य दही 
हे श्रार धारणा आदि तीन ग योगके च्राश्रयभूत चिन्तका संस्कार 
करनेवाले हँ । इसके सिवा प्रवजन्मका संस्कार दौनेपर पहल पचि 
द्रंगोके यमाबमे भी कर्मा-फभौ इन तीनकेद्राय दही याग सिद्धदहा 
जाता दहै) किन्तु धारणादि तीनगश्रंग तो एकर साथ रहकर ही योगक 
तरंग वनते है च्नतः उनके निना योग नहीं ह्य सकता। श्रौर इसी 
प्रकार निरालम्ब हानेके कारण द्रसम्प्रज्ञात योग इन धारणादि तीन 
श्रङ्गकव्रिनामीहौ सकता, जेसे किं जन्मान्तरके धारणादिसे जिन्द 
जन्मसही ज्ञान श्रौर वैराग्य प्रप्र है ठेसे देवविशेपोको मवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात योगकी ग्रा्ति बतायी हे; सा सव ध्यानमे रखना चाहिय । 


इति विकज्ञानसिह्लुविरचिते योगसारसंग्रदे 
यूगसाधननिर्पणं द्वितीयाशः | 
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त्न 


१ पञ्चाज्गानासेहिकानाममवेऽपि- पा, २. पु. । 
२ तदपि धारणादित्रयमस्रज्ञातस्य च व'हरङ् मवलि--प्‌). २. पु. । 


थं ततीयोऽश्ः। 


अतः परं संयमसिद्धयो वक्तन्याः। िद्धिकामानां 
क्ञानदिप्रतिवन्धकवृष्यापशमाय ठन्तस्संयमनिष्पत्त्यवधारणाय 
च, तथा मुचं देयप्रतिपादनाय । तथा च 
सवसिद्धान्ते स्रम्‌ 'तदधेखग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यमः 
( यो. ३. ५०. ) इति । 

रच विपयमदेन अनन्तानां संयमानामनन्ताः सिद्धयः 
ताञ्च कियत्य एव सू्रभाष्याभ्या्ुक्तः। अस्माभिस्तु 


ततीय अंशं 
संयभयिद्धियं 


प्रव ्रागे संयमसे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोका वसन करना दे । 
जो सिद्धियोकी इनच्छावले है उनके ज्ञानादि की प्रतिबन्धक तृष्णाकी 
निघ्र्तिके लिए, श्रमुक संयम के द्वारा श्रमुक सिद्धि निष्पन्न होती है-- 
इतका निश्चय करनेके लिए तथा मुमुक्ल्ंके लिए ये सिद्धिरयोँ स्याञ्य 
है--एेखा प्रतिपादन करनेके लिए इनका वरन किया जाता है । सत्रके 
सिद्धान्तानुसार रेसा ही ग्रं सूरी है- "ठन भिद्धियोसे भी वैराग्य 
होनेषर दोघके बीजक स्य हौ जानेसे केवल्य प्राप दता है ।' 

ययँ विधयोका मेद होने पर श्ननन्त संयमो द्वासय अनन्त सिद्धिर्य 
व्रात हो कती ह | उनमेसे कु्ुका ही सूत्र श्रौर भाष्य द्रास वरन 


घट योगसारसंग्रहे 


थवाहुल्यभिया ताभ्योऽपि समुद्धृत्य सारतरा एव 
सिद्धय उच्यन्ते । तत्र संयमविषयसान्तात्कारा एव 
संयम सिद्धितयाऽत्र कथ्यन्ते | संयमानां स्वस्वविषयसात्तात्कार- 
हेतुचायाः सामान्यत एव लब्धत्वात्‌ "्णवृत्तेरयिजातस्येव 
मणेम्रहदीवप्रहणप्राह्यषु तस्स्थतदञ्जनतासमापत्तिःः (यो. १. ४९ ) 
इति सूत्रेण, तथा (भुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌ः ( यो. ३. २६. ) 
इत्यादिसूत्रेष्वन्यविषयकसंयमसिद्धितया<न्यज्ञानदेः कथनाच | 
किं तु स्वविषयसान्नात्कारपयेन्तस्य संयमस्य विपयान्तर- 
ज्ञानादिरेव सिद्धतया कथ्यत इति मन्तव्यम्‌ । अन्यविषयक- 
संयमस्य प्रतिनियतान्यपदाथज्ञानादिकं योगजधसद्रारा भवति 
यज्ञविशेषार्स्वगविशेषरवदिति । 


कियागया हे। हम तौ म्रन्थविस्तारके भयते उनमेसे भी छटिकर 
केवल श्रत्यन्त खारमूत सिद्धियांका ही वणन करये । वास्तवमेंतौ 
संयमके विपयोके सान्लात्कार ही यर्हो संयमकी सिद्धियाके रूपमे के गये 
है । संयम श्रपने-ग्रपने विपरयके साक्लात्कारके देठुहै--यह बाततो 
सामान्यतः इस सूत्रस ही व्रा दै--“जिसकौ चित्तवृत्ति क्रीण हये गयी 
है उस योगीको स्वच्छं मणिके समान ग्रहीता, ग्रहण रौर श्रह्यमे तत्स्थ 
एवं तदञ्जनतारूप समापत्ति प्रप्त होती दै।ः इसके सिवा स्सू्वमे 
यम करनेसे सम्पू भुवनोका ज्ञान हो जाता है" इत्यादि सू्रोमे श्चन्य 
विपयसे संयम कृरनेसे अन्य वस्तुके ज्ञानादिका मी वणन किया दै 
तथापि क्षमम्पना यह चाहिये कि च्रपने विपयका साक्तात्कार . होनेतक 
क्रिये जानेवाले संयमसे जो विपयान्तरके ज्ञानादि हेतेदहैँ वे ही उसर्क) 
सिद्धिरूपसे के जाते हे । श्रन्य विष्रयक संयमसे उस प्रतिनियत च्न्य 
वस्तुके ज्ञानादि तो योगज धमंद्वारा श्रा करते है, जेसे किसी विषेप्‌ 
य्॒षसे किसी विशेष स्वग की प्राप्ति होती दहै, 


तृतीयोऽ <€ 


तत्र यस्मास्संयमादात्मसाक्ञात्काररूपा सिद्धिभैवति तदुभय- 
मेवाभ्यर्हितत्वादेादावुच्यते । तत्र सूत्रम्‌--खच्वपुरषयो 
रव्यन्तासंकीणेयो प्रत्ययाविशेषो योगः पराथेत्वास्स्वाथं- 
संयमासपुरुषनज्ञानम्‌ ` यो. ३.३५.) इति भोगसध्ये 
वौ द्धप्रस्ययविवेकेन पौरुषप्रत्यये संयसः कृतेव्य इत्याशयेन 
भोगोऽप्यत्र लक्यते । तथ्‌ चायसमथेः । स्त्वमुपाधिः 
कायेकारणसलाधारणः । पुरुपस्तद्रति साक्षी जीवेश्वरसाधारणः | 
तयोरव्यन्तासखछीखेयोस्तमःप्रकाशवदस्यन्तविधमंणारपि यः पर- 
स्पर१प्रतिविम्बकवशास्रत्ययाविशेषः प्रत्यययोर्विवेकाप्रहणमेकत्व- 


्त्मसाक्ताव्फार करनेवाला संयम 


प्रव, जिम संयमके द्वारा श्रात्ससाक्ञाकारल्या सिद्धि हती दै, वह 
[ संयम श्रौर सिद्धि] दोनो दी विशेष महत्वशाली होनेके कारण, 
पटले उदलीका वरन करिया जाता दहै । इस विपये यहं सूत्र है-- प्रकृति 
श्नौर पुरुप, जो सर्वथा त्रसंकीरं ८ व्रिना मिले दए ) हे उनका श्रमेद्‌- 
नान दी मोग ( मोगकरा कारण ) है; प्रक्रति पराथ दहै, चरतः उसे दद 
कर स्वाथं ( श्रपने स्वरूपभूत तत्त्व ) मै संयम करनेस पुरूपका ज्ञान 
हो जाता दै} मोगके वीचमे भी बुद्धिजनित प्रतीति प्रथक्‌ करके 
पररपरसम्वन्धी कानमे ही संयम करना चाहिये--इसी श्रमिप्रायसे वों 
मालको भी लक्तित कराया जाता है। इस प्रकार इसका ताखय यह ई 
सत्व ( प्रकृति ) कार्य श्रौर कार्णरूपसे समानमावसे रहनेवालौ उपाधि 
तथा पुरुप उम उपाधिसे यक्तमे सा्तीदहै, जो जीव शरर्‌ं दर्वभ्म 
समान सूपसे स्थित है | उन श्रव्यन्त ्रसंकोण-न्धकार श्रर्‌ प्रकारक 
समान च्रत्यन्त विरुद्ध धमबालोये मी प्रतिवि््रके कारण जा ब्रत्वचा- 
विश्चे श्र्थात्‌ प्रययोके ` पाथक्यका ग्रहणं अथवा एकस्वकां श्रम ह 








१ प्रतिवन्धकवशात्‌-पा. १. पु. । 
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६० योगसारसंग्रदे 


भ्रमो वा शन्दाद्याकारब्रत्तिरेव ज्ञानमिव्येवं तप्रायःपिर्डयदेकतः- 


भाष्यम्‌--्ठानिष्टयुरस्वहूपावघारणएमविभागापन्नं मोग 
५ 
इति । तयोः प्रत्यययोमेध्ये त्यका{रव्वात्परार्थ यः 


शब्डाद्याकार उपाधिसत्वस्य प्रत्ययस्तस्माद्भदेन स्वाथ ज्ञानरूपे 
पुरुषस्य प्रत्यये संयमात्तदुभयविवेकसाक्तात्कारपथेन्तास्पुरुप- 
ज्ञानं कूटस्थविययुनत्यशुद्धयुकूत्वादिनाऽऽव्मसादाव्कायो १ भवति । 
अखिलप्रपच्रातयुरुपस्य विवेकोऽनुभूयत ईत यावत्‌ । अन्न 
पराथंतवं स्वाधेत्वं च प्रव्यययोर्विवेकहेतुविधयोपन्यस्यते । तत्र 
पराध्वं परमस्य भोगापवर्गसाधनतम्‌ । स्वाथेत्वं सखवभो- 
गापवगसाधनत्वम्‌ । अत्र तु सोगो विषयानुभवसाच्रमिति । 


श्रार जो शब्दादि विघयाकार चृत्तिही ज्ञान हैः इसके समान एं 
तपाये हुए लोहपिंडमे श्रगनि श्रौर लेदेकी एकतावृ्तिरूय अमके समान 
है, वही विशेपरखूपसे मुख्य मोग हे । एसा ही माप्यमे कहा हे--इघ्, 
श्ननिष्ठ ग्रौर श्रविविक्त गुणोके स्वरूपका निश्चय ही भाग दहै! उन 
परत्ययोमे जो शब्दाद्याकार उपाधिरूपर सत्वका प्रत्ययं है वह परस्पर 
मिल्लकर रवतत हानेके कारण प्रराथं है। उससे प्रथक्‌ करके स्वाथेमे 
रथात्‌ ज्ञानस्वरूप परुरुषके प्रत्ययमे उन द्ोनोक विवेकसाक्तात्कारप्य॑न्त 
सयम करनेस पुरुषका ज्ञान श्रथांत्‌ कृटस्थ, विभु, नित्य, शुद्ध, मुक्त 
श्रादि रूपसं श्रात्माका साक्तात्कार होता है। ताघ्यं यह किं सम्पूण 
प्रपञ्चे पुरुपके पाथक्यका श्रनुभव हो जाता है। यहां पराथंत्व श्रौर 
स्थाथत्वकरा प्रकृति श्रौरं पुरुषके प्रव्ययोके पाथंक्यमे देतुरूपसे उल्लेख 
क्रिया हं | इनमे परमाच ( ग्रपनेसे भिन्नमाच ) के मोग श्रौर सोच्घकी 
साधनता परराथता दहे तथा श्रपने ह मोग श्रौर मोक्नकी साधनतामे 
स्वाथता हे 1 वद्य विषयोंका ्रनुमवमाच ही “मोग सममन चाहिये । 


1 


१ कूटस्थ द्रडुद सुक्त्वादिनास्य साक्लान्काररो-पा. २. पु. । 








तरतीयोऽशः ६१ 


ननु पोर्षेयप्रत्ययः पुरुषस्य स्वरूपमेव; अतः कथं 
तस्मात्सान्तात्कार "पयन्तस्य संयमस्य पुरुषज्ञान' फलं स्यात्‌ 
तस्य प्रागेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ 


न, घटाकाशवच्छब्दादिच्र्यवच्छिद्चचिदाकाशभागस्य वृत्ति 
विवेकेन सान्तात्कारात; परिपूखेत्वादिख्यैरखिलप्रपञ्चविवेकेन 
च तत्सान्ञात्कारस्य सिद्धरूपस्य भिन्नतादिति दिक्‌ 

तभं संयमं चिहायातमसाद्ाव्छारस्यान्य उपायो 
नास्ति! आत आास्मजिज्ञासुभिरयमेव संयमः संयमान्तरा- 
स्यखिमादिसिद्धिहेतुभूतानि विद्यय कतेम्य इति सांख्य 
योगय रहस्यं स्वानुभवसिद्धम्ुपदिषएटप्‌ । एतस्सिश्च संयमे 


म्रश्न-पोरूपर प्रस्यय तो पुरुप्रका स्वस्य दही है, ग्रतः सान्नात्कार- 
व्यन्त उस पौरपप्रत्ययक सयभका फल पुस्पका ज्ञान कैम हा सकता 

हे ? क्थीकि वह्‌ ता पेद स दिद्रमान हं। 
उन्तर-एसी वात नहीं ह | जिस प्रकार घरं अवच्छिन्न 
श्र(काशका सान्नात्कार घटते विवक करनेपर हता दहं उसी प्रकार 
शब्द1दिवृत्तियोसे दवच््न्न चिदाकाशके भागक साच्ता्कार्‌ व्रत्तियास्ष 
तिवेक्‌ छरनेपर होतादै। श्रौर सम्पूरं व्रपस्चका विवेक करनेपर पररि 
पूत्वादिखूपसे होनेवाला सिद्धिरूपर जौ परमात्माका स्ाच्वात्कार ह वहं 

दसस {न्न ह-यह यहा {द्खाया गयादह| 
इस संयम को हछोडकर चआात्मसान्तात्कार का काद्‌ दुसरा उपाय 
नहीं है । चरतः श्रात्मजिज्ञायुश्रोको श्रसिमादि सिद्धि के देतुभ्रूत श्रभ्य 
संयमो को ह्ौडकर्‌ केवल यही संयम करना चाहिय ! इस प्रकार यह्‌ 
पने ्ननुभव से सिद्ध सास्य श्रौर योग के रहस्य क्रा उपदेश्च किया गया 
| इस्त म्यम के करने प्रर पुरपनज्ञानको चिहवस्वरूपा प्रातिम, श्राव, 


0 त ~ (~ ५५ = ५ म ज 


9 तस्सा्सस्कार-पा. २. पु । 


६२ ्ोगसारसंग्रहे 


क्रियमाणे, अन्या अपि सिद्धयः पुरषन्ञानस्य लिङ्गमूता 
रादौ जायन्ते प्रातिभश्रावणवेदनादशौस्वाद वात संज्ञकः । 

तत्र दृष्टकारणं विनैव अकस्माद्रयवहितविग्रछ्ष्टातीतानागत- 
सूदमाद्थस्फुरणसामय्यः प्रतिभा, तज्जन्यं ज्ञान प्रातिभं मनसः 
सिद्धिः । तथा म्यवहितादिश्रवसंर्श्रचणं श्रोचरस्य सिद्धिः । तथा 
त्यवहितादिस्पशेनं वेदनं व्निन्ध्ियस्य सिद्धिः । तथा 
म्यवहितादिदशेनमादशंशच्लपः सिद्धिः । तथा व्यवदहितादिरस- 
ग्रहणमास्वादो रसनायाः सिद्धिः । तथा व्यहितादि- 
गन्धग्रहणं वातो व्रणस्य सिद्धिरिति) एताः पडिन्दरियस्य 
षट्‌ सिद्धयः पुमषसाक्तात्कारहेतोः प्रव्ययसमाघेर्पसग 


वेदन, श्रादश, श्रास्वाद श्रौर वात संज्ञक दुसरी सिद्धिर्यो मीप्रात्त 
हो जाती 


0१ मपु 


सो, दए कारण्‌ कविना दी ग्रकस्मान्‌ व्यवहित (ग्रौटमे स्थित) 


विप्रक ( दुरवर्ती ), मूत, भविष्यत्‌ श्रौर सद्म वस्तु के स्फरणको 
सामथ्यंका नाम प्रतिभा है, उससे होनेवाला ज्ञान ही प्रातिन नामकी 


मानस सिद्धिदहै। इसी प्रकार व्यवहित ग्रादि शब्दको सुन लेना 
दी श्रावण नामक श्रेत्रेन्ियकी सिद्धि दै। तथा व्यवहित श्रादि 
वस्नुश्रो का सश करलेना त्वक्‌ इच्छिय की वेदन नासकी सिद्धि है, 
व्यवहितादि वस्तुश्रो को देखलेना यह चकलु इन्दियकी च्रादशं नामक्‌) 
सिद्धि दे व्यवहितादि रसाको रहण कस्लेना रस्सनाकी श्रास्वादं 
नीमकरौ पिद्धि है । रौर व्यवदहितादि गन्धोका ग्रहण कर लेनाही 
प्राणेन्द्रि कौ वात नामको सिद्धि दै। ये, हुः इन्द्रियां की छः सिद्धिर्यों 
पुरुपके सान्नाच्कतारके दत्रमूत ज्ञानसमाधि कौ उपसग श्रर्थात्‌ विघ्रह 


१ वार्ती-पार्पु,! | २ व्यवहितश्रवणं--पा.१पु. । 
३ वार्ता--पा.२.पु. । 
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्न्तरायाः। विषयभोगतः समाधिधरंशाद्‌ अ्युस्थितचित्तस्य 
बहिमुंखस्य द्यैव तु सिद्धयः पुरुषार्थसिद्भिरूपा उच्यन्ते 
ते समाधावुपसग, व्युत्थाने सिद्धयः (यो.३.३५. ) 
इति सूत्रात। अत एता अत्मजिज्ञासुभिन कामनीया, 
कद्{चिद्कामत उपस्थिता आप्युपेक्नणीया इति । 

इत्यात्मज्ञानरूपसिद्धिहतोः संयसस्य कथनम्‌ | 

इतः परं वितकविचारानन्दास्मितानुगतसंग्रज्ञातानां 
हेतवो ये ब्रहीवरप्य्रहणम्राह्येपु संयमास्तेपां सिद्धयो 
वक्तत्याः । तवर ॒म्राह्यम्रहणग्रहीवृक्छमेणबोच्सगेतः संयमोत्पा- 
दाखथमं म्राह्यसंयमस्य सिद्धिरच्यते। अद्याणि मूतानि । 
तानि च कायेकारशाभदेन धमेधस्यंभदेन च पञ्चरूपाणि 


क्योकि विप्रय मोगकेद्धाराये समाधि को खर्डित कर देतीहें। श्रतः 
जो भ्युस्थितचित्त या बरहिमुख है उसीकीदृश्टिसेये पुरुपाथं को प्राति 
रूपा सिद्धियां कही जातीह, जेसा किथ्ये समाधिम विध किन्तु 
व्युत्थान मे सिद्धिर्यो हेः इस सूत्र स प्रकट हाता दह । श्रतः ग्रात्मजिन्ञा 
सुच्रोंको दनकी इच्छा नही रखनी चाहिये श्रथांत्‌ न चाहने पर 
मीयदिये श्रा जार्यँ तो इनको उपेक्ता ही करनी चादहिये। 

दस प्रकार श्रात्मज्ञान के देतुभूत संयम का वणेन दुश्ा | 

ग्राह्यसंयमजनित सिद्धियां 

द्रव रागे वितकं, विचार, आनन्द शरोर श्रस्मिताये श्रनुगत 
सम्परजञात समाधियो के देतुमूत जं प्रहता, ब्रहण श्रौर प्राह्मोमे दोनेवलि 
संयम श्रौर उनकी चिद्धियों है उनका वणन किया जाता हे" इममे 
मी स्वभाव से ग्राह्य, ग्रहण श्रौर ग्रहीता के क्रमसेदही सयम होता दै, 
ग्रतः पहले ग्राह्यसंयमसे होनेवाली सिद्धिका वृणंन किया जाता हे 
ग्रह्य है मूत श्मौर वे काय-कार्णु तथा धमे-धर्मीका श्रमेद होने स 


_-___~----_---~~-~_-~~_~_-- 


१ ताः-इव्ययिकम्‌ रपु) र गृहयेतृ--पा, २, पु, प्रामादिकः । 
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वन्ति। रूपासि च स्थूलस्वरूपसतुदमान्वयाथवत्त्वसंज्ञानि 
तत्र शब्दादयो विशेषा आच्ाशादयश्च सूतानां स्थूलं रूपम्‌ 
अकाशन्यवयुल्छादिसानान्यपच्छकं च भूतानां स्वख्पाख्यं शूपम्‌ 
व्दरादितन्माच्यच्धकं तु सुदं पय्‌ । अनुयच्छतीन्यन्ययः 
सनत्वा।ट्‌युखन्रयात्यच्छा प्रचतिरन्द्यास्यहूपृस्‌ | गु णरतं 
पुरपार्थौ मोगापवरोषटपोऽपतन्त्वाख्य^रूपसिति । 
एतद्रपपच्चकसंवावश्पेवु भूतेष्वेदः पञ्चरूपेः संयश्ात्साच्चा- 
त्कारपय॑न्तात्तेरेव रूपेमतजयश्पा सिद्धिमदति । स्थूलस्वसरूप 
सूच्मान्वयाथवत््वसंयामाद्भूतजयः' (यो. ३. ४४.) इति सूत्रात्‌ 
जयश वशवर्सित्यं स्वेच्छादुसारतः प्रवतनम । यद्यप्यहंकारबुद्धी 
चपि भूतकारणप्वेन मूतालुगततया मूतानां रूपं सवतः, तथापि 


पच रूपोचले है| वे रूप है--स्थूल, स्वरूप, सूदधेम, श्न्वय श्रौ 
ग्रथवत्व | इनये शब्दादि विशेयं श्रौर श्राकाशादि मूत-ये भूतेके 
स्थूल सूप है । श्राकाशत्य, वायुत्व श्रादि पाच सामान्य भूतोंका 
स्वरूपसंक रूप हैँ । शब्दादि पोच तन्मात्र मूतौका सूष्मसूपहैं। 
जो श्ननुगमन करे उसे श्रन्वय कहते हे, श्रतः सत्त्वादि तोन गुणौवाली 
प्रकृति ग्रन्वय नामकासूपदहे। तथा गुणोंमेजो मोग ग्रौर मोक्लरूप 
पुरुप का प्रयोजन दहै वह श्रथवत्व-सज्ञकसूप ह| 

इन पोच रूपके संवरातभूत मृतोमे इन पाँच रूपौ द्वारा साात्कार- 
पर्यन्त संयस करने सेउनस्पाके द्वारा दही मूतजयरूपा सिद्धि होती 
है, जैसा करि स्थूल, स्वल्प, सूद्म, श्न्वय श्रौर्‌ अथवत्वमे संयम करते 
से भ्ूतजग हाता हं इस सूत्रसे प्रकट होता ह । (जयः का्र्थहे 
वशवर्ती होजाना श्रथात्‌ श्रपनी इच्छा के श्ननुतार प्रह्रत्त कर सकृन्‌] । 
यन्यपि सूतां के कारण श्र भूतो मे श्रनुगतदहयेने के कारण श्रहङ्कार 
प्रोर जुदधि (-महत्तत्व ) भी भूतो केही रूपै, तथापि यज्ञादि कै 


नि पि कायदा 
~~ 
॥ 


१ रूपाथवत्व-पा, २ पु, । 


तृतीयो ऽश ६५ 


यज्ञादि टलवत्मंयमसिदध्वचनिकतया भूतेषु बुद्ध यदंकाररूपाम्यां 
संयमस्य न तदुभयजयः फलमित्याशयेन तदुभयषूपसंयमो भूतेषु 
स्तः । इन्द्रियेएु च्यते । 
ततश्च भूतजखादखिसादिप्रादुमावः कायलपद्‌ मूतधसान- 
भिघादश्छत्येतचव्छिद्धिचरयं भवति । 
त्रणिसाद्या चष्ट सिद्धयः स्मतिपु परिगखिताः-- 
“अणिमा महिम मूतलेधिसा प्राद्धिरिन्द्रियः । 
प्राकाभ्यं श्रतटषपुं शक्त्पिरणसीशितः । 
गुणेष्वसङ्खो यशितः यत्कामस्तदवस्यति ॥"' इति । 
तत्र॒ सवेच्छयाऽशुपरिमितशरीये भवतीत्यणिमा । एवं 
भद्दिसा । लथिमा तु गुरुतरशरीरोऽपि तृलादिवह्वघुभषति 
फ़त क स॒सान सयसजनित सिद्धिर्योमी शब्द प्रमाण पर दही श्रवल- 
यित्‌ द द्राः मूत स वुद्धि रोर च्टृद्धारस संयम करनेसे इन 
दानो करा जयलूप पल ब्रताया नही गय । इसी श्राशयमे भुतोमें 
द्नदासूपो के संयम का मी उल्लेख शस्वामे नदीं द्ुश्रा | हा इच्छियौ 
प श्मवश्य्‌ वतलाया जायगा | 
फिर मूतजय होने पर श्रणिमादिका प्रादुमाव, कायसम्पद्‌ श्रौर 
मृतके धर्मो से उपहत न हौना--ये तीन मिद्धिर्यो प्राप्त होती हं । 
दने श्रणिमादि श्राठ सिद्धियोकी गणना स्प्रतियोमे इस प्रकार 
करायी है (2) च्रशिमा, (२) महिमा श्रौर (३) लघिमामे शरीरकी 
निद्धि हं । (४) प्राति इन्द्रियोके द्वाय होनेवाली सिद्धि दै। 
तथा शेप सियो हे--(५) ्राकाम्य--श्रुत रार्‌ दृष्ट पदाथि स्वच्छन्द 
गति होना, (६) ईशिता-शक्ति प्रेरित करना, (७) वशिता युखमे 
श्रासक्त न होना, च्रौर (८) कामावसाविता | 
स्वेच्छासे त्रके ससान शरीर हो जाना श्रणिमिा सिद्धिदै) इसी 
प्रकार शरीरका श्रत्यन्त महान्‌ हो जाना महिमा दै । बहत मारीं 
शरीर मी यदि रूके समान हत्का हो जाय; जिससे किं आकाशमें 


६६ यौगसारसंग्रह 


येनाकाशादिषु संचरति । इन्द्रियैः प्राधिस्तु भूमिष्ठ एव अङ्कल्या 
चन्द्रमसं स्प्रशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रतटृषपु स्वगोदिपु 
जलादिषु च गत्यप्रतिबन्धः । ईशिता च शक्तीनां भूतभौतिकानां 
स्वेच्छया प्ररणम्‌ । वशिता भूतभोतिकानां शक्तिपरतिवन्धसामर्थ्य 
बस्य च तदबवशत्वम्‌^। यत्र कामावसायव्वसज्ञा त्वष्टमी सिद्धि 
विषस्यापि स्वेच्छयाऽग्रतीकरणसामथ्यमम्रतस्यापि विपीकरण- 
सासथ्यंमित्यादिरूपा । इत्यणिमाद्यष्टसिद्धयो व्यास्याताः३ | 


कायसंपच्च रूपलावण्यबलवजसंहननववानि | 


भूतधमानिघातस्तु प्रथिन्यादिधर्मः कारिन्यादिभिर्योगि- 
शरीरस्य गत्याद्यप्रतिघातः । तद्यथा-प्रथिवी काठिन्येन 


भी विचरनेलगे तो इसे लघिमा सिद्धि कहते है) इद्धियोके द्वारा 
प्रा्चि सिद्धि एेसी हैकि प्रथ्वीप्रर रहते हए ही योगी ्रङ्कलियोसे 
चन्द्रसा को स्पश कर ले । स्वगादि श्रत श्रौर जल श्रादि दृष्ट स्थानोये 
गति न रुकना-यह प्राकाम्यचिद्धि है। मूत श्रौर मौतिक पदर्थोकी 
शक्तियोको श्रपनी इच्छसे प्रेरित करना ईशिता दै । भूत श्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोको रोक देनेका साम्यं श्रौर स्वयं उनके श्रधीन न 
होना वशिता सिद्धि है। कामावसायिता नामकी श्राटवीं सिद्धि है-~- 
यह श्रपनी इच्छसे विपकरा श्रमृतकर देनेकी श्रौर श्रमृतको विप वना 
देनेकी सामथ्यरूपा दै । इस प्रकार च्रशिमादि श्राड सिद्धियोकी 
व्यास्या हदं | 
" रूप, लावश्य श्रौर वञ्रके समान खुद हौ जाना-ये कायसतम्द्‌ हँ । 
प्रथिवी श्रादिके जौ कठिनता श्रादि धमं ह उनसे योगीके 
शरीर्की गति ्रादिका.प्रतिवन्ध न हना--यहं भूतोके धमेसि उपहत 





9 अवश्यत्वम्‌-पा. रपु. २ कामावसायित्वमष्टमी-पा. २ पु. । 
२ अष्टसिद्धिव्यात-पा, २ पु. । 


७ तरतीयोऽशः &€७ 


शरीरक्रियां न प्रतिबध्नाति येन पवेतमपि भि्वा स्थूलशरीरं 
गच्छति, शिलामपि वाऽनुप्रविश्य तिष्ठति तथा आपः 
स्निग्धाः शरीरं न क्ेदयन्ति | अग्रिरुष्णो न दहति ! वायुगेति- 
शीलो न चालयति । अआकाशमनावरकमप्याव्णोति+ येन 
सिद्धानामप्यदश्यो भवति । 

इति म्राद्यस्ंयमस्य सिद्धय उक्ताः | 


ग्रहणसंयमस्योच्यन्ते | गृह्यन्त एभिरिति प्रहखान्येकाद्‌- 

¢ २, ण € ॥ 
शेन्द्रियाणि ¦ तान्यपि कायकारणामेदेन धमेधम्यंभेदेन च पञ्च 
रूपाणि भवन्ति । छ्पाणि च ग्रहणरूपास्मितान्वयाथवन्छसंज्ञानि। 


न होना है | तायं यह्‌ करि प्रथिवी श्रपनी कठिनतासे योगीके शरीर 
की क्रिया को नहीं रोक सकती, जिससे कि उसका स्थूल शरीर पवत 
को भी पार करके चला जातादहै श्रोर शिल्लामे भी घुसकर वेड जाता 
है। इसी प्रकार द्रवीभूतं जल उसके शरीर को गीला नहीं करता, 
उष्णस्वभाव ग्रथि दग्ध नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 
करता श्रौर श्रावरक न होने परमी शकाश उसका वरण कर 
लेता है, जिससे कि वहं सिद्धोके लिये भी त्रदश्य हो जाता है। 


यह ्राह्यसंवम से होनेवाल्ली सिद्धियों का वखन द्रा | 
प्ररणसंयमजनित सिद्धियां 


प्रवर प्रहणए-संयमकी सिद्धियोका वणन क्रिया जाता है । विषय 
इनके दारा ग्रहण किये जाते है इसलिये ग्यारह इन्द्र्यो ही ग्रहण 
है| वेभी कार्यकारण श्रौर धर्म-धर्मीका श्रभेद होनेसे पोच रूप 
हो जाती है । वे रूप ग्रह्‌, रूप, त्रस्मिता, श्नन्वय श्रौर श्रथंवत्त्व नामों 
बाले है | 





१ अथादशोति-पा. १ पु, । 


ययमरसंग्रहे 


73 
1) 


तच्रन्द्रियाणः दृन्दयो प्रह णः ¦ इन्द्रियाणि स्यशूपम्‌ । चह॑कारः 
अस्ता. चेव बुद्धरप्यन्तभौवः | अन्यश्च पृच॑वद्गुणत्रयात्मिका 
छतिः। श्रवन तु पूववत्‌ । एतद्र॑पपच्धकसं घातरूपेष्िन्दरियषु 
एतः पञ्चशूषैः संयमात्सान्ञाव्कारपयन्तादि न्द्रयजयषूपा सिद्धि 
घत, अहणस्वरूप(स्पत्तान्दयाथवच्वसंयसादिन्द्रियजयः' ( यो 
३. ४७. ) दि द्यूतात्‌ । ततश्च मनोजवित्वं * विकरणभावः प्रधान 
जिस्य चस्येदत्खिद्धिच्नयं भवत्ति। तच्च कायस्यादुत्तमगदिलाभो 
सनन चलं यन्पेपासकादिभिः स्खतमात्राः त्णदेव सिद्धाः 
पुरा दृश्यन्ते ; स्थुल्लदेद्‌ रपच्येरेवेन्द्रियाणं यथेच्छं व्यवहितादिः 
साधारएः५पु ब्र त्तलासा कविकर्णखमःवः। इन्द्रयाखं सवच विकी 
एतेति यायम । सवमद्रनाना ताद्रकाराणां च वशित्वं स्वेच्छया 

रन्द्रया द ने दरिया है वे ग्रहण दहै, इन्द्रियों स्वरूप दे श्रौर 
स्रम्ननाद्र | इसीम बुद्धिका मी ऋन्तमवि हा जाता हे । 
पहल जन सहा ना चुका दै तरिगुखास्मिका प्रक्रुति श्नन्वयहै श्रौ 
ग्रभरवत्त्व मी पहृते ही की तरह समञ्ना चाहिये | इस रूपपञ्चकके 

तस्वल्प दन्द्रियामे इन पौँच रूपोके द्वारा सान्लात्कारपयेन्त संयम 
करनेसे इन्दरियजमख्पा सिद्धि होती हैः जैसा कि भ््रहण, स्वरूप 
्रस्मिता, दछन्यय छार शथवत्व मे संयम करने से इन्द्रियजय 
होता है इय चू्रसे कटा गया हे | एेसा दहयेनेपर मनौजवित्व 
विकरसाभावं दर ्धरःनजयित्व ये तीन सिद्धियां होती हे शुरीरको 
सदम मवि प्रात्र हा जाना मनोजवित्वं है, जिससे कि उपास- 
कालिके द्रुः सरण क्रिये जाते द्री क्षणमाच्रमे सिद्धगस उनके सामने 
{्वददधैने गत द| स्थूलदेहके विना ही व्यवहितादि सामान्य 
विषन्पि त्च्छुनुयःर उन्द्रियोकी वृत्ति हौ जाना विकरणभाव है| 
ग्र्थान्‌ इन्द्रियो सनव विीणेता-व्यापक वरत्तिहो जाना। सभी 
वरकुन (कारश ) आर उनके विकारो ( कायां ) कौ वशिता-इच्छानुसार 


१ मनोजःयत्वं-पा. रपु, | २ मनोजयित्वं-पा, २ पु. | 


तृतीयोऽशः ६९ 


पररणसासर्थ्य१ प्रकतजय इति । एताश पञ्चल्यैरिन्द्रियसंय- 
सस्य तिखः सिद्धयो मधुप्रतीका इ्युच्यन्ते । 
इति ग्रहणसंयमस्यं सिद्धय उक्ताः 


अथ प्रहीदृसंयमस्याच्यन्ते | भद्‌ातुः कायक।रएविलन्तणत्वा- 
न्निघमलाच् रूपभद। नास्त । ब्रह्मतरि पुकूपसामान्ये उपाधिखन्ता 
द्ेदेन संयमाव्सादारकास्पयन्ताससचमावाधि्ठातृत्वं सवज्ञत्वं च 
मवति, लन्त्दपुरपान्यताख्यातिमान्रस्य सखवेमावाधिष्ठावृ्वं 
सवंज्ञतवं ` च' (या. ३. ४९.) इत सूत्रात्‌ । इयं व सिद्धिः सवका- 
मावाप्त्याऽखिलशाकराहतव्वा द्विश कल्युच्यते । तच्र परमेश्वरवस्स्वे 


उन्हे प्रेरित करनेका सामथ्यं प्रञ्निजव है! य पञ्चरूपाकेद्रारानजो 
इन्द्रियाक) तान सिदर्योह्‌ व 'यद्ुप्रताकाः कही जाती द| 
यहं अहणमयमक्तम्दन्व्‌। स(दयाका वस्प्ु कष्‌। गय | 


गृहातरसंयमजनित िद्धियां 

द्रव गृहीतृखयमकी सिद्धियोक) वंन करिया जाता है| थरहीता काय 
क(रणसे विलक्षण है श्रोर उसका कोई धमं भी नहीं है, इसलिये उसमें 
रूप्रमेद नदीं है । व्रहीता चरथात्‌ पुर्पक्तामन्यय, उपाधिकी सत्तासे 
भेदटृष्टि रखते द्रुए, उसका सा्ञात्कार होनेतक संयम करनेसे सम्पूणं 
भा्वका ऋरधिष्ठातृतव एवं सवज्त्व प्रात हा जाता दै, यह बात 
श्रकृति श्रौर पुर्षका विवेकन्ञान होनेसे ही सम्पूणं भमावोका 
श्रधिष्ठातरेत्व तथा सवजञत्व प्रात हा जाता हैः इस सूर्से विदित 
होती ह ण कामनाश्मकी प्राप्ति भ्रौर सम्पूणं शाकको निच्त्तिहौ 
जानेके क{रण्‌ यह शिद्धि विशोका कदी जाती, दे! परमेश्वर के समान 


1 


१ प्रस्णा सामथ्यं--पा. रषु. 
२ ज्लातृत्वमिति नाष्यसंमतः---पा, १ पु. | 





१०० योगक्षारसंग्रहे 


च्छया सर्वेवस्तुप्रेरणसामभ्यं सवंमावाधिष्ठादृलम्‌ , प्रकृतिपुरुषा 
दिषु अगप्रतिहतेच्छत्वमिति यावत्‌ | सवज्ञत्वं * तु वद््यमाणम्‌ । 
तदेव च साव्यं विवेकजं ज्ञानं तारकमिस्युच्यते,सत्स्वपुरुष विवेक- 
संयमजन्यत्वात्ससारतारकत्वाचच। तच्च सावर्यं सूत्रण लज्तितम्‌- 
तारकं सव विषयं सवंथाविषयसक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ः 
(यो. ३. ५४. ) इति । तथा विष्णुपुराणेऽपि लक्तितम्‌- 
अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवचन्द्रियोद्धबम्‌ । 
यथा सूयस्तथा ज्ञानं यद्धिप्रषः विवेकजम्‌ ।'* इति । 
पूवं परयथग्रत्ययाद्धुदेन स्वार्भप्रस्यये संयमस्य तत्सान्ञात्कार 
पयन्तस्य पुरुषसाक्तात्काररूपा सिद्धिरन्ता। अचर तु बुद्धिसच्वा 
देदेन पुरुषे संयमस्य पुरुषसाक्तात्कारपयन्तस्य सावस्यादिसिद्धि 
द्रपनी इच्छामात्रसे सम्पूण वस्वुश्रोको प्रित करनेका सामभ्य सम्पूणं 
भावोंका श्रधिष्ठातृत्व है च्र्थात्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष श्रादिमे श्प्रतिहत 
इच्छा प्राप्त हो जाना। सर्व॑ज्ञताका वणेन श्रागे किया जायगा | यह्‌ 
सर्व्॑ता ही विवेकज ज्ञान है, जो (तारकः कहा जाता दै, क्योकि यह 
प्रकृति ग्रौर पुरुषके विवेकमे संयम करनेसे उत्पन्न हौनेवाला श्रोर संसारसे 
तारनेवाला है । उस सवजञताका ही इस सूत्रद्वाया लक््ए किया गया 
ह--“यह तारक ज्ञान विवेकजनित है तथा सबको विषय करनेवाला, 
सवथा श्रविषय ( किसीका भी विषय न होनेवाला ) श्रौर क्रमशृत्य है 
तथा विष्णुपुरणएमे मी इसका ठेसा लक्षण किया है--श्क्ञान घोर 
च्रन्धकार के समान है, इन्द्रियजनित ज्ञान दीपकके सदश दै, च्रौर हे 
र्हं | यह जो विवेकज ज्ञान हे बह सूयके समान है । 
परां प्रत्यये घृथक्‌ करके स्वार्थप्रसययमे उसके सान्ञात्कारपयःन्त 
संयम करनेसे पुरुषसा्ञान्काररूपा सिद्धि होती है--दसका पहले वणन 
क्रिया गया है; किन्तु यौ बुद्धिसस्वसे प्रथक्‌ करके पुरुषसाक्लात्कारयन्त 


[पी 
नतन ०७५अ५५-७६ 


१ सावेस्यं-पा. २ पु. । २ विमषं--पा, ३ पु. | 
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रुच्यत इति भेदः । तदिद प्रहीदृसंयमस्य सि द्धिद्रयमुक्त्वा सूतर- 
कारेण तस्येषान्या सवंसिद्धिमूधन्या परमा सिद्धिरुक्ताऽस्ति- 
तद्वेराम्यादपि दोषवबीजन्तये केवल्यम्‌ः ( यो. ३. ५०. ) इति । 
अस्यायमथः । क्शकमरूपाणां दोषाणां संसारवीजानासात्म 
ज्ञानेन निःशेषतः क्षये सति तयोः सिद्ध योरपि वैराग्यमलंप्रत्ययो 
जायते; तस्माद्र॑राग्याक्केवल्यरूपा सिद्धिरिति । तदुक्तं मोक्ञधमं-- 
““बैराग्यं पुनरेतस्य मत्तस्य परमो विधिः| 
ज्ञानादेव तु वैराग्यं जायते येन मुच्यते । ` इति । 

यदि च ज्ञानस्यापरिपाकार्सावेस्यादिरागस्तिष्ठति तर्हि 
संयमस्योक्तसिद्धिद्वयं केवल्याख्यसिद्धयन्तरायो भवतीत्याशयः । 

तदेवं मुख्यसंयमानां सिद्धय उक्ताः! यथा च सवैज्ञत्व- 
पुरुषे संयम करनेसे सवज्ञतादि की सिद्धि बतायी गयी है- यही इन ` 
दानोकासेद है| इस प्रकार ग्रहीतृसंयमकीये दो सिद्धयो बतलाकर 
सूत्रकारने उसी संयमकौ सम्पूणं सिद्धियोमे शिरमौर एक श्रन्थ परम 
सिद्धि बतलायी है- “उसमे मी वैराग्य हो जानेसे दोषोंके बीजका क्षय 
हौ जाने पर कैवल्य होता है"! इस सूत्रका तात्पयं यह है-संसारके 
बीजमूत क्श श्रर कमरूप दोषोका चआात्मज्ञानसे सवथा च्य हौ जाने 
पर उन दोनो सिद्धियोमे वेराग्य--श्रलंग्रत्यय हो जाता दै ग्रौर उक्ष 
वेराग्यसे केवल्यरूपा सिद्धि होती है । मोक्षधमंमे मी एेसा कदा है-“इस 
मोक्की सवश्रेष्ठ विधि वैराग्यहीहै श्रौर वैराग्य ज्ञानसे दही होता 
है, जिससे किं फिर मुक्तिदहो जाती हैः | तात्पयं यह कि यदि ज्ञानकी 
परिपक्वता न होनेसे सवंज्ञता श्रादिका राग रहता है तो+इस संयमकी 
उपयुक्त दोनो सिद्धिर्यो केवल्यसंज्ञक सिद्धिकी विघ्न हो जाती है| 


सिद्धिका प्रकार 
इस प्रकार प्रधान संयमोकी सिद्धियोका वर्णन किया गया, तथा 
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पयेन्तसिद्विज्ञानं विनाऽपि मोक्तो मवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ | 
इदानीं सिद्धिप्रकारः कथ्यते । यदा मदुष्यादिशरीरेणेव देवभावं 
म्रःप्रोति, यदा वाऽशिमादिसिद्धयः प्रादुभवन्ति, तदा छ संकल्प- 
योगजधमभ्यामतिरिक्तं कारणमपेक्तते न वेति संशये निणंय- 
सूत्रम्‌ू-जा्यन्तपरिणामः प्रक्त्यापूरात्‌ः ( यो. ४. २. ) इति 
अस्यायमथः । मनुष्यादिशरीरस्य देवादि जाव्यन्तररूपः परिणामः 
सन्त्वादिविशेषरूपाणां देवादिशरीरारम्भयोग्याणामापूरादेव 
भवति । तन्न चापूरणेऽधमीदिग्रतिबन्धनिवरृत्तिद्रारा योगिसंकल्प- 
योगजधमौदिकं निमित्तमात्रं; न तु प्रकृतिप्ररकं भवति, म्रकृतीनां 
स्त एव सवपरिणामसामथ्यात्‌ । अतो न प्रकरतिस्वातन्त्यक्षतिः | 


जिस प्रकार सव्॑ञत्वपयंन्त सिद्धियोके ज्ञान के विना भी मोच हो सकता 
हे वह बात मी पहले ही बतला दी गयी हे । श्रव सिद्धिपराप्तिके प्रकारका 
वणंन किया जातादहै। जव योगी मनुष्यादि शरीरसे ही देवभाव 
प्राप्त करलेतादै ग्रौर जब्र उसमे श्रणिमादि सिद्धियोँ प्रकट हो जाती 
ह त उसे संकल्य श्रौर योगजनित ध्मसि श्रतिरिक्त श्रन्य कारण॒की 
त्रपे्ता होती हे ग्रा नही-रेसा सन्देह होनेपर निणंय करनेवाला यहं 
सूत्र है--्रकृतिके द्वारा पूर्तिं कौ जानेपर वस्तुका एक जातिसे दूसरी 
जातिमं परिणाम होता है" इस सूचका तात्पयं यह है--मनुष्यादि 
शरीरका देवादि श्नन्य जातिरूप परिणाम देवादि शरीरका श्रारम्न 
करनेम्रोग्य स्वादि विशेष रूपोंकी पूर्खि होनेपर ही होता दै । उस 
पूत्तिमे श्रधर्मादि प्रतिबन्धकी निन्रततिद्रारा योगीके संकल्पज छर 
योगज धम।दि तो निमित्तमात्र ही है, वे प्रङत्तिके प्रेरक नहीं होते, 
क्योकि प्रकृतियो तौ स्वर्यं ही सव प्रकारके परिणाममे समर्थ है । 
ग्रतः इससे प्रकृतिकी ( उपादान कारण }) की स्वतन्त्रता किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं श्राती। एेतादही यह सूत्र भी" है- “निमित्त 


९; 
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तथा च सूत्रम्‌--निभित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
्ेत्निकवत्‌ः ८ यो. ४. ३. ) इति । 

अचर प्रकरत्यापूरेण प्रकृत्यपसारणयुपलद्यते । जात्यन्तरपरि- 
सामेन च अणिभमहिमाद्या अपि सिद्धय उपलद्यन्ते । तेन 
यथायोग्यं प्रकृत्यापूरणापसारणाभ्यां सवाः सिद्धय उत्पद्यन्ते । 
एतेन वामननसिहवन्हादीनां क्षणेन प्रद्त्यापूरणदेव शरीरः 
चृद्धिः। अगस्त्यादिपीयमानसमुद्रादेश्चाल्पत्वं प्रकृत्यपसरणादुप 
पन्नमिति । कायब्यूहादिकं तु देह न्तरादिप्रकृतीनां प्रथगेवारम्भक- 
संय्ोगाद्भवतीति विशेषः | 

ननु यदा योगी कायव्यूहं करोति तद्‌! कं तत्तदेहप्रतिनि- 
यतानि चित्तानि चिनत्तप्रकूतितो निर्भिमीते कि वा एकेनैव 
निमाठृवित्तेन सबासि शरीरास्यधितिष्ठतीति संशये निणंय- 


कारण प्रकृतिवा ( उपादानकारणं ) का प्रयोजक ( कार्योन्मुग्व करने- 
वाला ) नही ह, वह तो क्रिसानक्री तरह उनके श्रावरण॒को हटाता हे ।' 

यहो प्रकरतिके द्वारा होनेवाली पूतिसे प्रकृतिका आपसरण भी 
उपलक्षित होता हं तथा श्रन्य जातिमे परिणत होनेने ग्रणिमा-महिमा 
ग्रादि मिद्धियों मीसूनिनदहा जातीरहं। इन प्रद्तिके द्वारा होनेवाली 
पूत्ति चरर प्रकृतिके च्रपसरणसे ही सारी सिद्धि्यो उत्प होती द । इस 
प्ङत्याप्ररसे ही चेणमात्र मे वामन, ठरसिंह श्रोर वराह ्रादिके शरीयोकी 
वद्धि दई थी तथा श्रगस्व्यादिके द्वारा पिये जाते द्भुए समुद्रादिकी 


९4 
> 


त्मल्पता भी प्रक्ृतिके श्रपसरणसे ही उपपन्न इह थी । किन्तुं कायन्यूहादि 
( एक दहह योगीके अनेक शरीर ) तो देहान्तरोकी धरकृतियोँके विभिन्न 
श्रारम्भक संयोणोसे दी होते इतनी यदू विरशेप्रता है | 

योगी जब श्रनेक शरीर धारण करता है "तो उन विभिन्न शरीरोमें 
रहनेवाले चित्तोको वह पने चित्तकी प्रकृतिसे बनाता है श्रथवा 
उस एकही निर्माता चित्तसे सम्पूणं शरीरौमे श्रधिष्टित हो जाता है ट 
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सूत्रम्‌- निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ः (यो. ४. ‰. ) इति । 
अस्यायमथेः। अस्मितामाच्रमहंकारस्तस्मात्कारणाद्रहुन्येव शरीर- 
प्रतिनियतानि मनांसि योगिसंकत्पाज्जायन्त इति । अन्यथा 
एकचित्तन विरुद्धानां भोगसमाभ्यादीनां नानादेदेष्वेकदा न 
संभवः । तथा श्रीरासरूपलीलाविग्रहे श्रीविष्णोः सवेज्ञस्य 
निर्मादचित्तेनाज्ञानस्वीकारश्च नोपपद्यत इति भावः! योगिनां 
नानाशरीरे्विरुद्धनानाकाय तु स्मय॑ते- 

“श्राप्नोत्ति विषयान्कश्ित्कथिदुग्रं तपश्चरेत्‌ । 

योगेश्वरः शरीराणि करोति विकरोति च । इति । 

सवषां तु निमोणचित्तानामेकमेव निमा चित्तं प्रवृत्तिनि- 

वृत्तयः प्रयोजकं भवति, '्रवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌? 


ेखा संशय होनेपर इस प्र्नका निण्य करनेवाला यह सूच दै-- 
वह श्रस्मितामा्रसे निमांण ( नूतन निर्मित शरीरोमे रहनेवा्ते ) 
चित्तोक} बना लेता है।: इस सू्रका तात्य यह है--च्रस्मितामाच 
हे अहंकार, उस श्र्कारसरूप कारणसे ही यौगीके संकल्प द्वारा परथक्‌- 
पथक्‌ शरीरोमे रहनेवाले बहुत-से मन उन्न हौ जाते है । नहीं तो, 
एक ही चित्त द्वारा श्रनेको शरीरोमे भोग श्रौर समाधि रादि विरद 
धममोका एक साथ श्रनुभव करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सर्वज्ञ 
श्रीविष्णु भगवानका च्रपने निमांता चित्तसे श्रीयमरूप- लीलाविग्रहमे 
श्रज्लान स्वीकार करना युक्तिसंगत नहीं हो सकता-एेसा इसका भाव 
हे  योगियोके नाना शरीरो द्वारा विभिन्न वियेधी कर्मोका स्मृतियोें 
इस प्रकारं उक्ञेल इरा है-्योगीका कोई शरीर तो विषयोंको 
मोगता है श्रौर कोई बड़ उर तपस्या करता है । इस प्रकार योगिराज 
श्रनेको शरीरोको बनाते-क्छिडते रहते हे 

योगीका एक ही निर्माता चित्त श्रपने श्रनेको निर्माणचित्तों की 


[न पन 


प्रवृत्ति श्रौर निव्रत्तियोका प्रयोजक होता है । यह बात "चित्तोकी विभिन्न 
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८ यो. ४. ५ ) इति सूत्रात्‌ । कादाचित्कं व्वेकेनापि चित्तेन नाना 
शरीराधिष्टानमच्र न निराक्रियते योगिनां स्वतन्तेच्छत्वादिति"। 
एतेन हिरस्यगभोदीनां जगव्सष्स्यादिरपि प्रकृव्यापूरादिना 
म्यास्याता | अचर प्रक्त्यापूरेण जीवान्तराणां स्वस्वोपाधिसंयो- 
गस्याप्युपलन्णम्‌ , येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि 
निमायेश्चये' मुक्त इति । 


यथा चः समाधिसिद्धयः प्रागुक्ता एवमेव जन्मादिसिद्ध- 
योऽपि मन्तव्याः विशेषस््वयं समाधिसंस्छृतं चित्तमेवात्म- 
९ 
सान्तात्कारदारा साक्लान्मोत्तहेतुनं जन्मादिसिद्धमिति | 


प्र्र्तिर्यो होने पर योगीका एक ही चित्त उन श्रनेको चित्तोका प्रयोजक 
होता हैः इस सूत्रसे सिद्ध हातीदहे। हम इस बात का निराकरण नहीं 
करते किं कभी-कभी यागी लोग एक चित्तके द्वारा मी विभिन्न शरीरोमे 
धिष्ठित हो सकत है, क्योकिवे इच्छा करनेमे स्वतन्व हँ । इससे 
इस बातको भी व्यास्या हो जाती है कि हिरण्यगभांदिके जगस्स्सष्टि 
प्रादि मा प्रकृत्यापूरसे हो जाते हे । यहाँ प्रकृत्यापूरसे च्रन्यान्य जीवोका 
्रपनी-पनी उपाधिसे संयोग होना भी उपलक्लित हौ जाता हे, जिससे 
किं योगी च्नन्य जीवोँके संयोग दवाय हाथी-घोडे श्रादिकी र्चना 
करके रेश्वयंका भोग करता हे | 


पहले जिस प्रकार समाधिजनित सिद्धियोका वणन किया गया दहै 
वेसे ही जन्मादिसे होनेवाली सिद्धि्यो मी समनी चादिये । इसमे 
श्रन्तर केवल इतनादहै करि समाधिके द्वारा शुद्ध द्ृश्रा चित्त ही 
अत्मखान्ञत्कारके द्वारा साक्ञात्‌ मोक्तका दारण होता है जन्मादिसे 
सिद्ध नहीं । 


१ स्वतन्त्रेच्छालवात्‌-पा. १ पु. | २ तथा च-पा. २ पु. | 


१०६ यगसारसंग्रहे 


तत्र जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः (यो. ४. १. ) 
इति सूत्रेण सिद्धयः पच्ग्रकारा उक्ताः । तत्र देवानां जन्मसिद्ध 
रणिमादिरूपा, अयुरादीनां चोपधसिद्धिमेहावलत्वादिः 
सुवणादिसिद्धिश्च । मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रेकाशगसनादिः । तप 


सिद्धिश्च तपसा सङ्कल्पसिद्धयादिः । सम।धिसिद्धयस्तु व्यास्याता 
इति ¦ प्रहादादीनां भक्स्यादिजन्यसिद्धयश्च तपःसिद्धिमध्ये 
प्रवेशनीयाः, 'च्त्तयः परमो धमो भक्तिलेशेन जायतेर 
इति स्मृतेः । 
इति विज्ञानभिन्लविरचिते योगसारसंग्रहे 
योग सेद्धिनिरूपखं तृती्यऽरः | 


“सिद्धिर्यो जन्म, श्रोषधि, मन्त्र, तप श्रौर समाधिसे हाती है} इम 
सूत्रने पोच प्रकारकी सिद्धिर्यो बतायीदहै। सो, देवताश्रोका तोश्रसि- 
मादिरूप जन्मसिद्धियो प्रास होती हँ तथा श्रसुरादिको महाबलत्वं 
ग्रौर सुवणादिसिद्धिरूय श्रौपधिसिद्धियं हती है । मन्त्रके द्वारा 
श्राकाशगमनादि करना मन्त्रसिद्धि है । तपके द्वारा संकल्पसिद्धि रादि 
हो जाना तपःसिद्धि है। समाधिसिद्धियोकी व्याख्या तो पहले की ही 
जा चुकी हे । प्रह्ादादिकोा जो भक्ति ्रादिसे उसन्न सिद्धियोँ प्राप्त 
थीं उन्दी तपःसिद्धियोमे दही सम्मिलित कर लेना चाहिये, क्थोकि 
'मक्तिके लेशमाच्रसे श्रक्तय परम धमं उन्न होता दै एेसा स्मृति 
कहती हे । 


१ महाबलवस्वादिः-पा, रपु 
२ इति स्त्या तपोन्तरायेऽक्तयाऽपि मक्तिरधिकेत्येव विशेष इति दिक्‌ । 


इत्यधिकम्‌ २ पु. | 





रथ चतुर्थोऽशः | 


योगविभूतयः प्रतिपादिताः! इदानीं ज्ञानयोगयोभंख्यं फलं 
केवल्यं प्रतिपाद्यते । 

तत्र सूत्रम्‌- 'पुरषाथंशूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा गा चितिशक्तिरितिः (यो. ४. ३४. ) इति | अत्र 
गुणशब्देन बुद्धिूपतया परिणताः सच््वादय उक्ताः । केवल्यमे. 
काकिता । सा चान्योन्यवियोगशूपतया गुणपुरुषयोस्मयोरेव 
भवति । तच्र विवेकख्याव्या परवेराग्येण पुरुपाथशूल्यानां शुनां 


चै # 
वनुं संश्‌ 
कैवल्य 
योगकौ विभूतियोका प्रतिपादन हो चुका | ग्रवज्ञान श्रार योगके 
मुस्य फल कैवल्यक्ा प्रतिपादन क्रिया ज[ता ह | 
इस विप्रयमे यह सूच है--"पुरुपके [ भोग-माचरूप | प्रयोजनसे 
निवृत्त दए. गुणका लीन हो जाना च्रथवा चितिशक्तिकौ श्रपने स्वरूपम. 
स्थिति केवल्य है ।' य्य गुणः शब्दसे बुद्धिरूपमे परिणत हुए 
(~ क ५ है ¢ नति न 
सत्त्वादि अभिप्रेत हें । कैवल्यका अथं हे त्रद्धूलापन । एक-दुसरेका 
वियोगरूपतः होनेके कारण बह कैवल्य गुण श्रौरे पुरुष दनो दीका 
हो जातादै। सो उस श्रवस्थामे विवेकस्याति हौ जानेपर परवेराग्यके 
दाय पुखपधरयोजनसे शल्य गणका, जो पुरुपके उपकरणरूप होते 


१०८ यू¡गस्ारसंग्रहे 


पुरूषोपकरणानामात्यन्तिकः प्रतिप्रसवः प्रलयः । तस्मापुरूषा 
दत्यन्तवियोग इति यावत्‌ । न तु नाशः, @ृताथं प्रति नष्टसप्यनष्ठं 
तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्त ( यो. २. २२. ) इति सूत्रात्‌ । एतदा 
कैवल्यं प्रकृतिधमेः । द्वितीयं च कैवल्यं पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठा | 
सा च चितिशक्तिरेव प्रतिविभ्बरूपेण उपाधि वियुक्तेत्यथः । उभय- 
पक्ेऽपि पुरुषस्य दुःखभोगनिवृत्तिरूपपुरषा्थं पयंवसानं भवति । 
त एव शेयं दुःखमनागतम्‌ ( यो. २. १६. ) इति सूत्रम्‌ } 

अथ श्रिविधदुःखाव्यन्तनिवरत्तिरत्यन्तपुरुषाथेःः { स. १.१. ) 
इति सांख्यसूत्रं चनेन सूत्रेण सदाविरद्धम्‌ । बेदान्तिनस्तु पर 
मातस्मनि जीवात्मलयो भोक्त इति वदन्ति| तेः सहास्माकं न 
विरोधः । समुद्रं नदीनामिव बह्मणि जीवानायुपाधिलयेनाविभा- 
है, प्रतिप्रसव-प्रलय श्र्थात्‌ उस पुरुपसे उनका श्रत्यन्त वियोग हो 
जाताहे, नकि नाश जेसा किं इस सूत्रसे प्रकट होता है-- जिस 
पुरुषका प्रयोजन पूणं हो चुका है उसके प्रति नष्ट हो जानेपर भी 
गुणका नाश नहीं होता, क्योकि उससे भिन्न पुरुषके लिये वे 
समानरूपे पूववत्‌ रहते है | यह पहला कैवल्य तो प्रकृतिका धमं 
है । दूखरा कैवल्य है पुरुषकी पने स्वरूपमे स्थिति । श्रौरं वह दै 
प्रतिविम्बरूपसे उपाधिसे वियुक्त इई स्वयं चितिशक्ति ही-एेसा इसका 
तात्मयं है। इन दोनों ही पक्ोमे पुरुष्रका दुख भोगनिवरत्तिरूप एक ही 
पल मे पयेवसान होता है । इसीसे “जो दुःख प्रास्त नही हर्रा है वही 
देय है' एेसा सूत्र है| 

इस प्रकार "तीनां प्रकारके दुःखोको त्रात्यन्तिकी निवृत्ति ही पुरुषका 
श्रन्तिम प्रयोजन है" इस साख्यसूत्रका इस सूत्रसे कोद विरोध नहीं हे | 
वेदान्ती मी परमात्म जीवात्माके लय हो जानेको दी मोक्न कहते है । 
उनसे भी हमारा विरोध नहीं है, क्योकि समुद्रमे नदियोके लयके 
समान्‌ उपाधिका लय होने पर जीवोंका ब्रह्मसे श्रमेद हो जानादही 


चतुर्थाऽशः, १०६ 


गस्यैव लयशब्दाथेत्वात्‌, तस्य च पररूपेणीप्रतिष्ठत्व एव प्यंव- 
सानात्‌ । वैशेषिकास्त्वशोषविशेषगुणोच्छेदो मोत्त॒ इत्याहुः । 
तदप्यस्माकमविरुद्धम्‌ । उपाघेर्विशेषणानमेबोपाधिमल्युपचारेण 
तदुच्छेदस्याप्युपचारात्‌ । नेयायिकास्त्वात्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति- 
मोत्ति इतीच्छन्ति। तत््वस्मन्मतमेव, भोग्यभोक्तृभावसंबन्धेन 
दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थो न समवायेनेत्येवास्माकं विशेषात्‌ । 
यत्त॒ नवीना वेदान्तिघ्रवा नित्यानन्दावाप्रिं परममोक्तं कल्प- 
यन्ति तदेव च वयं न मृष्यामह । ब्रह्ममीमांसादिसकलदशेनेषु 
दशसूत्रामावात्‌ , श्रतिस्यृतिन्यायविरोधाच्च^ । तत्र मोक्ते सुख- 
प्रतिषेधिकाः२ श्रुतयः "विट्रान्हुषेशोको जहातिः (क. २. १२. ) 


(लयः शब्दका श्रथदहै श्रौर इस प्रकारके लयका पयंवसान जीवके 
श्रन्य सूपसे स्थित न रहनेमे हीदहै। वेशेषिकोंका कथनं है कि 
सम्पूरं विशेष्र गुरणोका नाशहो जाना ही मोक्तदै। इस मतका 
भी हमारेसे कोई विरोध नहींहे, क्योकि उपाधिके विशेष गुणका ही 
उपाधिमान्‌मे उपचार ( श्रारोप) होता है, श्रतः उनके उच्छेदकाभी 
उसमे उपचार रहौ ही सकता है । नैयायिक तौ दुःखकी च्राव्यन्तिकी 
निवृत्ति मोक दै एेसा मानतेहें) यहतो हमारा दी मत दै | उनसे 
हमाय इतना ही मतमेद है कि हम दुःखनिदरत्तिरूप पुरूपा्थंको भोग्य- 
भोक्त माव सम्बन्धको निद्ृततिद्राय मानते है, समवाय सम्बन्धकी 
निवृत्तिद्रारा नहीं | 

किन्तु ये तथाकथित नवीन वेदान्त जो निव्यानन्दकी प्रा्िको दही 
परम मोक्रूपसे कल्पना करते है वही हमे सह्य नहीं है. क्योकि ब्रह्मः 
मीमांसा श्रादि सभी दशनोमे एेसा कोई सूत्र नहीं है श्रौर यह भ्रति, स्मरति 
एवं युक्तिके भी विरुद दै। मोक्षे सुखकर, प्रतिषेध करनेवाली ये 
श्रुति है “विद्धान्‌ हषं शौर शोकको त्याग देता है" शरीरसे ट 


१ विरुद्धत्वाच-पा. २ पु. । २ प्रतिबन्धिक्छाः-पा. १ पु, । 


२१० यौोगसारसंग्रहे 


अशरीरं वाव सन्तं प्रियाभ्रियेन स्पशतःः (छा. ट. १० ९१.) 
इत्यादयः । स्मरतिश्च- 

“यच्च फिचित्सुखं तच्च दुःखं सचंमिति स्मरन्‌ । 
खंसास्सागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ 
“परमात्मनि संलीनो विद्याकमवल।च्नरः। 

न सुखेन .न दुःखेन कदाचिद पि युज्यते ।। ` इत्यादिः | 


न्यायश्च सोह्स्य जन्यत्वे यिनाशस्वग्रसङ्कः, निव्यस्वे 
सिद्धतया न पुरुषाधत्वम्‌ । अथ निव्यस्युखस्योपलब्धिरेव सोन्नो 
वाच्य इति चेच ¦ उपलब्धेरपि नित्यानित्यविकल्प्रस्तत्वात्‌ । न 
च निव्यसुखमोचरस्याविद्याडियर्किचिदावरणस्य भङ्ग एव पुरुषार्थो 


जानेपर इते प्रिय श्रौर अप्रिय स्पशं नही करतेः इत्यादि । तथायं 
स्मृतियो मी दै- "जा कुङ्क मी सुख है वह सव दुभ्ख दही है-रेसा 
स्मरण करके जीव श्रत्यन्त दुस्तर बोर सखंसारसागरको पार कर जायगा |: 
विन्या ग्रौर कमके वलसे परमात्मामे लीन द्ुश्रा पुख्प सुख या दुः्खसे 
कमी युक्त नही होताः इव्यादि | 


युक्तिसे भी यही सिद्ध होता दहैकिं मोल् यदि जन्यदहै तौ उसके 
नाशवान्‌. होनेका प्रसंग होगा शरोर यदि नित्यसिद्ध है तो वह पुरुषार्थं 
नहीं हा सकता } यदि नित्य सुखको उपलन्धिको ही सो्न कहा जाय 
तो एेसा होना सम्भव नहीं हे, क्योंकि उपलन्धि तो स्वयं ही नित्य- 
स्नित्यकरे विकल्पसे ग्रस्त हे ।# तथा यह मी नहीं कम जा सकता कि 
 नित्यह्ुलक्रौ विपय करनेवाले श्रविद्यादि यक्िड़िचत्‌ अआ्वस्सको धंग 
करनाही पुरुषाय दै, . क्यौकि लोकम पुरूषाथ॑ तो केवल सुखानुभव 


| 
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% सर्थात्‌ नित्यसुखकी उपलब्धिको ही ` मोक्त मानेगे तो उसमे यह्‌ 
विकल्प होगा कि वह उपलब्धि नित्य है या अनित्य , 


च थाऽ शः १११ 


वाच्यः, सुखानुभवस्येव लोके पुरषाथत्कच्ेतन्यनित्यत्वेनावरण- 
स्याप्यसं मदाच्चेत्यादिरिति । 
नन्वेवं स्याक्ते परसानन्दश्रुतिस्खतयः कथमुपपद्येरन्निति चेत्‌ 
ल, सोन्तशाखपरिभाषयेव तदुपपत्त ; । 
दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तटुपल्तम्यते | 
दुःखातस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधायते ।"' 
दुःखं कमसखपेन्ला सुखं दुःखयुखास्ययः । 
यादिस्म्रतिभिर्हि दुःखवहूलत्वेन सुखमपि दुःखतया परि- 
भाष्य तादृशदुःख निवृत्तिरेव सुखत्वेन परिभाषिताःऽस्स्युपादेय- 
गुणत्वेनेति । अत एव सांस्यसुतमु- दुःखनिचृ्तेगोस्‌.' 
( सां ५, ६5. ) इति “विसुत्तिप्रशं सा अन्द्‌।नाम्‌ः ( सां ५. क्ट ) 
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ही हे तथ। चैतन्य नित्य हनेके कारण उसमे किसी प्रकारका श्रावस्ण 
हाना भी सम्भव नहीं दै 

न वीनवेदान्ती- यदि रसा साना जाय तो सोक्तमे परमानन्दका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति श्रौर स्म्रतियोंकी संगति कैन हामी १ 

उत्तर--ेसा मत कहो, क्योकि मोक्तका प्रतिपादन करनेवलि 
शास््रोने जो परिमापाकी है उरीसे उनकी संगति लग जाती दै-- 
{संसारमे] दुःख ही है, सुख नही, क्थोंकि ययँ केवल दुःख ही दिखायी 
देता ह । दुःखात्तं पुरपके दुःखका माजन होनेपर ही उसकी सुख संज्ञा 
पड़ जाती है | ववास्तवमे मोगजनित सुखकौ श्रपेत्लाहोनादही दुःख दहे 
शरोर दुःख-खुखसे परे हो जाना ही सुख है ।° दख प्रकारके स्पतवाक्यो 
दवार! दुःखबह्ुल हनेके कारण दुखकीभी दुखसरूपस ही परस्मषा 
करके वैसे दुःखकी निव्त्तिका ही उसके उपक्वयव्वरूप गुणके कारण 
सुखरूपसे परिमापा कौ है "। इसीसे ये खास्यसत्र मी है--दुखनिदृत्तिको 
दी गोणरूपसे { सुख कह जाता है ] ¶ दुःख निदत्तिरूम ] सक्ति कौ 
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इति च । आनन्दावापतिस्तु गौणो मोको ब्रह्मलोके भवतीति दिक्‌ | 
तदेवं कैवल्यं सद्तेपेण^ प्रतिपादितम्‌ । 

योगशाख्स्य साराथंः संक्ञेपेणायमारितः 
नातोऽधिको भुम॒च्एएामपेच्यो योगदशने ॥ 
सांस्यसारप्रकरणे विवेको बहु वरितः 
नातः भ्रपञ्च्यते सोऽत्र प्रन्थबाहूल्यभीतितः ॥ 
ब्रह्मप्रकरणे ब्रह्मादशीदावीश्चरोऽपि च । 
वरतो व्यते नात्र ्रन्थसंक्तेपकाम्यया ॥ 
समानतन्त्रसिद्धान्तन्यायेना्रर च दशैने। 
सांख्याद्सारतो ज्ञेयः सष्टयादर्थोऽविरोधतः। 


प्रशंसा सन्दबुद्धियोके लिये ही हैः । श्रतः ब्ह्मलोकमे श्रानन्दकी 
प्राचि तो गौण मोच दही दहै। 
इस प्रकार संततेपमे केवल्यका प्रतिपादन दरश्मा | 


उपसंहार 


यहं खंेपसे योगशाछ्के सार च्रथका निरूपण हश्रा । समुमृच्लुशरो 
के लिये योगदशनमे इससे श्रधिक ग्रौर कुड श्रपेक्लित नहीं है । हमने 
प्रपने सांख्यसार्रकरण म्रन्थमे विवेकका बहुत वणन किया है; चरतः 
अन्थविस्तारके भयसे यह उसका विशेष विवेचन नहीं किया गया | 
बरह्मादशं च्रादि ब्रहमसम्बन्धी ग्रन्थे हमने इश्वरका मी वणन किया है, 
रतः ग्रन्थको संक्षिप्त रखनेकी इच्छसे यह उसका भी वणन नहीं 
किया गया । [ योग श्रौर खांस्यदशनोंके सिद्धान्त समान ही है इस ] 
समानतन्त्र सिद्धान्त न्याये इस दशन मे मी सांस्यके श्रनुसार ही सृष्टि 
च्रादिक्रम समने चार्य, क्योकि सांख्यसे इसका कोई विरोध नहीं है । 





१ संरेपतः-पा, २ पु" । २ सिद्धतन्त्रान्तन्ययिनाश्र-पा. २ पु, । 
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® 

तेदूषितं चेश्वरादि प्रसाध्यमिह्‌ यद्भवेत्‌ । 

चेश्वरो ब्रह्यशाखे न्यायादौ च प्रसाधितः ॥ 

तेनप्यसाधितः स्फोरशब्दो धीवेभवं तथा । 

संक्तेपात्साध्यतेऽस्माभिः सांख्यदोषनिरासतः ॥ 

तच शब्दस्तादस््रिविधो मवति-वागिन्द्रियविषयः श्रोचर- 

विषयो बुद्धिमाच्रत्रिषयश्च । तेषु कण्ठताल्बादिस्थलावच्छिन्नः 
शब्दो वागिन्द्रियस्य विषय, तत्कायत्वात्‌ । वागिन्द्रियव्यवहितः 
श्रोत्रस्थश्च शब्दजः शब्दः श्रोत्रस्य विषयः, तदूमाह्यत्वात्‌ । 
घट इत्यादि पदानि तु बुद्धिमाच्रस्य विषयः, वद््यमाण॒युक्त्या 
बुद्धिमाचग्राह्यत्वात्‌। तानि पदान्येवाथंस्फुटीकरणस्वात्स्फोट 
इत्युच्यते । तद्धि पदं वागिन्द्रियोचायपरतयेकवर्णेभ्योऽतिरिक्तमू 


सास्यने जो योगग्रतिपादित ईश्वरादिका खर्डन किया है उसको सिदध 
करना यह स्रावश्यक था, सो उसको सिद्धि हम वेदान्त श्रौर न्याय- 
शास्म करचुकेटे। हा, स्फार श्रौर बुद्धिवेभवका उन मन्थोपेभी 
विवेचन नदीं किया गया | श्रतः उनके बिप्रयमे सास्यकी दोष्रटषटिका। 
निराकरण करते हुए. हम सं्तपसे उन्हें सिद्ध करते हे । 


स्फोट 


शाब्द तीन प्रकारका होता है-(१) वागिन्दरियका विषय (२) श्रोत्र 
का विष्य श्रौर (३) केवल बुद्धिका विषय । इनमे कणठ-तालु श्रादि 
स्थानोमे अवच्छिन्न शाब्द तो वागिन्द्रियका विष्य होता है, क्योंकि वह 
उन्दीका कायं ह! उस शन्दसे उन्न दर्रा श्रौर वागिद्धियसे व्यवहित, 
बह शब्द-जो शरोत्रेन्दरियमें स्थित होता है उसे ग्राह्य होने के कारण श्रोत्रका 
विषय होता है} तथा घट इत्यादि जो पद हवे ह गे बतायी जानेवाली 
युक्तिसे केवल बुद्धि के विषय दै, क्योकि वे बुद्धिमा्से रह्म हं । पने अ्रथंको 
स्फुट (प्रकट ) करनेवाले होने से ये पद्‌ दी स्फोटः के जते हें । वह पद्‌ 
वाभिन्द्रियसे उचारण किये जानेव लि प्रत्येक वणंसे पथक्‌ ही दै, क्योकि 
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वशानामाशुतरविनारशितया सिलनाभावेनंकं पदमिति व्यवहार 
गोचरत्वासंभवात्‌, अथस्मारकत्वासंमवाच । अस्य च स्फोरस्य 
कारणमेकः प्रयत्नविशेषः, प्रयत्नभेदेनोच्वारणे सस्येकपदन्यवहा- 
सभावाद्थाप्रस्ययाच्च । तस्य च स्फोटस्य व्यञ्जक आनुपूर्वी 
विशेषविशिष्टतयाऽन्त्यवखंप्रत्ययः । अतश्च तट्रद्धरेब स्फाटभ्राह्‌ 
कत्वम्‌ ; अआनुपूम्या बुद्धयेव प्रहणसंभवेन सामानाधिकर- 
स्यप्रत्यासत््येवातुपूर्वौप्रत्ययस्य  स्फोटाख्यपद्‌ाभिन्यक्तिहेतुत्वे 
लाघवात्‌ । अत एव स्फोटः श्रोत्रण ग्रहीतुं न शक्यते। 
घात्तरटत्वादिरूपिण्या अआनुपूष्याः शरौचरंख॒ ग्रहणसंभवात्‌ 
पअशुतरविनाशितया बणीनां मिलनासंभवात्‌ । पू्वपू्वण- 


वण॑तो उचारण के पश्चात्‌ तत्काल नष्ट हो जाते है, ग्रतः उनका परस्पर 
मिलन न होने के कारण वे द्‌ इस नामसे व्यवहार के विषय नहीं 
हो सकते श्रौरनवे किसी श्रथका स्मरण दही करा सकते है। इस 
स्फोरका कारण तो एक प्रयत्नविशेप दै। यदि इसका उच्यारण 
विभिन्न प्रयत्नो सेमानाजायतो इसका एक पदरूपसे व्यवहारनहौ 
सकनेके कारण इससे कोई श्रथं भी प्रकट महीं हो सकता । इस स्फोटका 
व्यञ्क तो वर्णोकी आनुपूर्वाविशेषसे विशिष्ट श्रन्तिम वणका प्रत्यय 
ही है। इसीसे तद्विषयक बुद्धि स्फोरको प्रहरण करनेवाली हे । श्रानु- 
ूर्वीका ग्रहण केवल बुद्धिसे दी हौ सकता हे; श्रत श्रानुपूर्वीके प्रत्ययसे 
-सामानाधिकरण्यमे श्रत्यन्त समीपता हनेके कारण स्फोटसंज्ञक पद्की 
ही श्रमिव्यक्तिका देतु माननेमे लाघव दै । इसीसे स्फोरको श्रौत्रसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता ।- { घटादि शब्दके उ्यारणमें ] "घ? के पश्चात्‌ 
जा टः श्रादिर्प ग्रानुपूर्वी दै उसका श्रोत्रसे तौ ग्रहण हो नहीं सकता 
क्यो कि उचारणके पश्चात्‌ तुरन्त नष्ट दो जानेवाले होनेसे वणका 
परस्पर मेल नहीं हो खकता । पूर्व-पूषं बणकि संस्कारं ग्रौर उनकी स्पतियो 
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संस्काराणां तत्स्मरतीनां चान्तःकर्णनिष्ठानामन्तःकरणसहका- 
रित्वस्येबौ चिव्यादिति । 

स्यादेतत्‌ । स्फाटग्यञ्चकस्याुपूर्वी विशिष्ट चरमव स्येव पदत्व- 
मथंप्रत्यायकस्वरूपमस्तु, अलं स्फोटेन, तद्धेदोरेव वद्स्त्विति 
न्यायात्‌ । एतदेव सास्यसूत्रेणोक्तम्‌--श्रतीत्यप्रतीतिभ्यां 
न स्फोटास्मकः शब्दः ( सां. ५, ८७. ) इति । एकत्- 
्रत्ययोऽप्यलुपूर्बीविशिष्टचरमवणस्येकस्वेनोपपद्यत इति । 

अत्रोच्यते! एवं सत्यवयव्युच्छेदग्रसङ्गः। असमवायि- 
कारणसंयोगविशेषावच्िन्नानामवयवानामेव जलायाहरणहेतु- 
स्वकल्पनायां लाघवात्तद्धंतोरेव तदस्त्विति न्यायसाम्यात्‌ । एको 
ता श्रन्तःकरणमे रहती है, इसलिये पदके अहणमे च्न्तःकरणकी सह- 
कारिताको स्वीकार करना ही उचित हे । 

शंका--टीक है । किन्तु स्फोटक श्रभिव्यक्त करनेवाला जो श्रानु- 
ूर्वीविशिष् श्न्तिम वणं है वह भी तो च्रथंका प्रस्यय करनेवाला पदर्प 
हो सकता है, फिर स्फोटको क्या त्रावश्यकता है । इस विषय मे यह्‌ 
न्याय है कि यदि कायंका यथोजन कारणसे ही सिद्ध हो जाय तो कायं 
करी श्रपेक्ला नहीं । यही वात इस साख्यसूत्रने भी कदी है--“परतीति ओ्रौर 
श्रप्रतीतिके कारण शब्द्‌ स्फोटात्मक नही है ।* पदको एकत्वप्रतीति 
मी श्रानुपूर्वीविशिष्ट ञ्रन्तिम वणंके एकत्वसे संगत हो ही जाती है| 

उत्तर-इस विषयमे हम यह कहना है कि एेसा माननेपर तो श्रवथवीके 
उच्छुदका प्रसंग प्राप्त होगा) इस कथनकी समता इस न्यायसेकीजा 
सकती है कि संयोगविशेघरूप समवायी कारणसे श्रवच्छिन्ुजो घटके 
प्रबयव हँ उन्हे हयी जलादिके लानेमे देतु माना जायतो [ अवयवी 

घटक श्रपेक्ता | इस कल्यनामे लाघव ( सुपमता ) हे, ग्रतः एसा ही 


& अर्थात्‌ शब्द प्रतीत होनेवाला होता है श्नीर स्फोटकी प्रतीति नहीं 
होती । अतः शब्द स्फोटरूप नदीं ह्ये सकता । 
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घट इत्यादिप्रत्ययानामप्येकं वनमित्यादिभरत्ययवदुपपन्तेः । अथ 
परमाणूनां तत्संयोगानां चातीन्द्रियतया तद्रपत्वेऽवयविनः 
प्रत्यक्तानुपपत्तिरिव्यादिकमवयविसाधकमिति चेन्‌, तुल्यं स्फो 
टेऽपि। श्रानुपूढयः क्षणादयतीन्द्रियवटिततयाऽऽनुपूर्वीवि शिष्ट 
चरमवरणत्मकत्वे पदस्य प्रत्यक्ञानुपपत्तिरिव्यादिकं स्फोटसाध- 
कमिति । | 


अपिच स्फोटशब्दोऽस्माभिः श्रुतिम्रमाणेनैव स्वगौदिवत्‌ 
कत्प्यत इत्यतस्तच्र लोकिकम्रमाणामविऽपि न ततिः । तथा हि- 
प्रणवस्याकारोकारमकाररूपमात्रान्नयं बरह्मादिदेवतात्रयात्मकमुक्त्व] 
प्रणवदेवतात्रयातिरिक्तपरन्रह्यात्मकचतुथमःत्रां श्रतय आमनन्ति ¦ 
सा च चतुर्थी मात्रा वणे्रयादतिरिक्तः स्फोट एव संभवति 


मान लिया जाय | तथा एक वनः इत्यादि प्रत्ययोंके समान "एक घटः 
इत्यादि प्रत्यय मी संगतहो ही सकते हें । यदि कहो कि परमाणु ग्रौर 
उनके संयोग तो श्रतीन्द्रिय होनेके कारण श्नव्यक्त है, खतः यदि श्रवयवी 
(घट) को तद्रूप ही माना जायगा तौ वह प्रस्य नहीं हो सकेगा, यह 
बात उनसे प्रथक्‌ श्रवयवीको सिद्ध कश्नेवाली है-तो ेसा ही स्फोरके 
विषयमे भी कहा जा सकता है । श्रानुपूबीं तो श्रतीन्दरिय त्षणादिसे 
निष्पन्न है, इसलिये यदि पदको श्रानुपूवीर्विशिष्ट स्र॑तिम वण॑रूप मांगे 
तो उसका प्रस्यच्त नहीं हय सकेगा } ये सब युक्तिर्यो स्फोटको सिद्ध करने. 
वाली है । 

, इसके सिवा हम स्वगांदिके समान स्फोट शन्दकी भी श्ुतिप्रमाणसे 
ही कल्पना करते हे, श्रतः इस विषयमे लौकिक प्रमाण न -होनेपर 
भीकिसी प्रकारकी हानि. नहीं है) यथा--श्रुति्योँं प्रणवकी ब्रह्मादि 
तरिदेवरूपा रकार उकारश्रौर मकार रूप तीन माचराश्रोका उल्लेख करके 
प्रणवके इन तीन देवताश्रोसे विलक्ण परन्रह्मरूपा चतुथं मांचाका परति- 
पादन्‌ करती है, ओ्रौर वह्‌ चतुथै मात्रा उक्त तीन व्णोरि भिन्न र 
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€ £: 
संव ॒चाधमात्रस्युच्यते । राशिवदविभक्तयोर्हिं वणपदयोषेण 
एक्रमध पदं वा तदधमिव्युपपद्यते । यथा चावयवेभ्यो विविच्या- 
वायवी न व्यवहार्यो, भवति, एवमेव प्रव्येकबखभ्यो विविच्य 
पदमुचारयितुं न शक्यत इत्यतः स्मयेते-- 
वअधेमाच्रा स्थिता नित्या याऽनुच्ायो विरोषतः' इति । 
ननु स्यदेवमधेमात्रोपपत्तिः, नाद विन्द्रास्तु कि स्वरूपम्‌ ? 
उच्यते । प्रणवे उच्ायेमाणे शद्कनादवेणुनादादिवयः 
स्वरविशेषो भवति स नादः, या च नादस्यापरमावस्थाऽति- 
सूद्मा सा शून्यतुल्यतया विन्दुशच्यत इति । तस्मादवय- 
चेभ्योऽवय वीव वर्णेभ्योऽतिरिक्तं पदं तदेव रफोट इति सिद्धम्‌ 


ही हो सकती है । उसीको श्रधंमाचा मी कहा जाता है । पद ग्रौर वणं 
एक ढेरीके समान होते ह, उन्हे श्रलग-श्रलग नहीं किया जा सकता 
श्रत उनका एक श्रधभाग "वणः कहा जा सकता हे श्मौर दूसरा श्रध 
माग पद| जिस प्रकार श्रवयवाँसे ्रलग करके ्रवयवी व्यवहारकं योग्य 
नहीं हो सकता उसी प्रकार एक-एक वणंसे लग करके पदका उचारण . 
नहीं हयो सकता । इसीसे एेसी स्मरति भी है-द्देवी नित्य ्रषमाचारूपसे 
स्थित है, जिमका प्रथक्‌ रूपसे उचारण नहीं हो सकता ॥' 

शंका-इस प्रकार श्रधमाच्राकी संगतिता लग जाती दहै, किन्तु 
नाद्‌ शरोर चिन्दुका स्या स्वरूप है! 
, समाधान - बताते हैँ । प्रणवका उचारण करने पर जो शंख श्रौर 
वंशी-नादादिके समान स्वरविशेष होता है वही 'नाद' हे, तथा नादको 
शान्तिकी जो श्रस्यन्त सूद॑म श्रवस्या है वह शल्यकं समान हेनेकं कार्ण 
चिन्दुः कही जाती दहै । रतः ्रवयवोते श्रवयवीके समान जो वणंसि 
श्रतिरिकति पद्‌ है वही स्फोट है-यह सिद्ध द्रा | 


१ + ~ -~+---~---~~----~-~-~~~~~~~~~~~~-~~~- 


१ उ्यवहारयोग्यो-पा. २ पु. | 
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नन्वेवं वाक्यमपि स्फोटः स्यादिति चेत्‌, बाधकोमावे 
सतीष्यतामिति दिक्‌ । 

स्फोटो व्यवस्थापितः । 

मनोवेमवं व्यवस्थाप्यते । ध्माधमवासनाश्रयतया प्रति- 
पुरुषमन्तःकरणं नित्यम्‌ । न च प्रृतिधमा एव सन्त्वष््टादं 
इति वाच्यस्‌ , अन्यनिष्ठाटृष्टादि यिरन्यत्र सुखदुःखायुत्पादेऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । तच्च नाणु संभवति; योगिनां सवावच्छेदेनकद15- 
खिलसान्ञारकारखम्भवात ., अयोगिनासपि दीचश्वष्कुलीभङसा- 
दावनेकेन्दरियवृच्यनुभवाच्च। न च योगिनां योगजधमं एव 
प्रत्यासत्तिः स्यात्‌, संयोगसंयुक्तसमवायादिलोकिकप्रत्यास- 


यदि कहो कि इस प्रकारतो वाक्यभी स्फाट हो जायगा, तो इसपर हमे 
यही कहना हे कि यदि इसका कई बाधक प्रमाण नहीं है तो ेसा ही सदी | 

इस प्रकार स्फोटका निणय इरा | 

मनोवेभव्‌ 

तरव मनोवेभवका निरय किया जाता है) धमं ग्रौर श्रधमंकी 
वासनाश्रोके ग्राश्चय रूपे प्रत्येक पुरुषके साथ श्रन्तःकरण नित्य ही हे । 
्रदष्टादि प्रकृतिके ही धमं हौ सकते है-एेसा कहना भी ठीक नदीं है, 
क्योकि एसा माननेसे च्रनन्य पुरुषकं श्रहृष्टादिसे श्रन्य पुरुषमे सुख- 
दुखकी उव्पत्तिका प्रसंग उपस्थित हो सकता है । वह श्रन्तःकरण भौ 
त्रु नदीं हो सकता, क्योकि सवगत होनेके कारण यौगियोको एक 
साथ ही उसके द्वारा सम्पूण वस्तुश्रोका सान्ञास्कार हौ सकता हे; तथा 
जो योगी नहीं है उन्हे भी पड़ी श्रादि खानेके समय एक साथ च्रनेक 
इन्दरियोकी त्तियोका श्रनुभव होता हे । योगियोँका किसी योगज धमसं 
सम्बन्ध हौ जाता है [ इसलिये उन्हे एक साथ सवका श्रनुमव होने 
लगता है ] ठेसा मानना मी ठीक नहीं, क्योकि (१) इस प्रकारका 
अनुभव तो संयोग, संयुक्त एवं समवाय श्रादि लौकिक सम्बन्धोके दार 
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््यैवोपपत्तो सन्निकपन्तरकल्पने गौरवात्‌ , अन्योन्यं 
स्यथिचाराच्च; सान्ञात्कारेष्ववान्तरजालिकस्पने गौरवाच्च | 
अस्मन्मते च स्वाथग्रहणमथैरयान्तःकरण्पस्य तमच्माख्यावर्ण- 
भङ्ग एव योगजधमदिभिः क्रियते, सुघुप्रौ तमसो वृत्तिप्रतिवन्ध- 
कल्वसिद्धेरिति । 

नाप्यन्तःकरसं मध्यमपरिमाणमाच्र' सम्भवति, प्रलये विना- 
रोनाराययाधारदानुपपत्तेः। अतः परिशेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेव 
सिध्यति ¦ तथा च स्मयेते- 


चत्ताकाशं वचिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 
द्वाभ्यां शूल्यतमं विद्धि चिदाकाशं वरानने |" इति । 


हीह सकता दै, तव किसी श्रन्य सम्वन्धकी कल्पनामै तो गौरव दोष 
पराप्त होगा; (२) [ लौकिक श्रौर श्रलोक्िक दोनो सम्बन्धोका ] परस्पर 
व्यभिचार होगा तथा (३) साच्तात्कारमे एक्‌ श्रवान्तर जातिकी कल्पना 
करनेसे गौरव दोष भी प्राप्र होगा । हमारे विचारसे तो सम्पूणं विषयोको 
ग्रहण करनेमे समथं इस श्रन्तःकर्णएके तमोगुखरूप श्मावरणका भंग ही 
योगजधमादिसे होता है । सुपुततिमे तमोगुण श्रन्तःकरणकी बृत्तियोका 
प्रतिबन्धक है--यह्‌ वात सिद्ध ही दे। 


सके सिवा श्नन्तःकरण॒ सभ्यम प्ररिणिममात्र मी होना संमव नहीं 
हे, क्योकि तव तो प्रलयकालमे नष्ट हौ जानेकं कारण यह कल्पान्तरमें 
त्रद्ठादिका श्राधार नहींहो सकेगा श्रत परिशेषरतः यह विशु ही 
सिद्ध दाता है) एेसा ही यह स्प्रृति मी कती है--्े सुमुखि ! चित्ता- 
काश, चिदाकाश श्रौर श्रकाश--ये तीन प्रकारके श्रकाश हं। इनमें 
चिदाकाशको शेष दौ से सवथा शून्य जानो । 


[वाया 


१ जातिर्खांकर्यादतिगोरवाच-पा, २ पु. । 
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स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य वियुतवे परिच्द्िन्नवृत्तिलाभस्या- 
वरणोनोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिकं नोपपद्यते । अत एव 
सांख्यसूत्रम्‌-' न व्यापक मनः करणत्वात्‌ ` ८ स. ५. ६<. 
इति, (तद्गतिश्चतेःः (सां, ५.७०. ) इति च ¦ कि चेवं सति- 
लाघवाच्चेतन्यस्येवावरणकत्पनम्ुचितम्‌ ; किसथं विभ्वन्तःकरसं 
परिकल्प्यते ‰ तच्र ज्ञानप्रतिबन्धकमावरणं कस्प्यत इति 

अत्रोच्यते । गतिश्रतिस्तावदात्मनीवान्तःकरणेऽपि प्राणेन्द्रि 
याद्यपाधिनोपपद्यते । कायकारणरूपेणान्तःकर णदरेतात्कायोन्तः 
करणस्य स्वतोऽपि गतिरूपपद्यते । कायकार णरूपेणान्तःकरणएद्रतं 
सांख्येरप्येष्टव्यम्‌ । केवलकायेत्वे “ अन्तःकरणधमसत्वं धमादी- 


शंका-एेसादही सदी) किन्तु श्नन्तःकरणको विश्रु मानने पर 
यद्यपि इसकी परिच्छिन्न वृत्ति तो तमोगुण श्रादिके श्रावरणसे भी उपपन्न 
हो सकती दै, तथापि लोकान्तरगमनादिकौी उपपत्ति किसी प्रकार नहीं 
लग सकती । इसीसे ये साख्यसूत्र भी द- "करण होनेके कारण मन 
व्यापक नही हो सकता? तथा (मनकी गतिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
होनेके कारण [ वह विथु नहीं दौ सकता ] ।' यदि एेसी बात है तव 
तो लाघव होनेके कारण चैतन्यके ही श्रावरणकी कल्पना करनी उचित 
हे, विभु श्रन्तःकरणकी कल्पना किस्िलियेको जाय र्होमी तो 
ज्ञानके प्रतिबन्धक श्रावरणको ही कल्पनाकी जाती है । 

समाधान-- इस विषयमे हमे कना यह है कि गतिका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति तो श्र त्माकी तरह अन्तःकरणकं विषयमे भी प्राण एप 
इन्द्रिय श्रादि उपाधिके कारण संगतदहो सकती है! इसके सिवा कायं 
प्रौर कारणसरूपसे श्रन्तःकरण दो प्रकार का होनेसे कार्यरूप अन्तःकरणकी 
गति स्वतः ही उपपन्न हौ ज्नायगी । कायं श्मौर कारणरूपसे ग्न्त करणकी 
द्विरूपता तो सरंस्यवादियोको मी ग्रभीष्ट है; क्योकि यदि उसे केवल 
कायंरूप मानगे तो शर्मादि अन्तःकरण ऊ धर्म हैः इस सास्यसू्रकी 
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नाम्‌ › (सां, ५, २५. ) इति सांख्यसू्र।लुपपत्तेः; केवलनित्यत्वे 
च महदायुत्पत्तिसूत्रानुपपन्तेः ¦ 

यदुक्तं १चेतन्यस्येवावर एकल्पनं युक्तमिति तदयुक्तम्‌ , कूटस्थ- 
चेतन्यस्य ज्ञानप्रतिवन्धरूपावरणासंभवात्‌। न च चेतन्यस्याथं- 
सम्बन्ध एव ्रतिनिम्बादिरूपे प्रतिवन्धकं कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ , 
एवसप्यात्मदशंनानुपपत्तः । करणद्रारं विना. स्वस्मिन्प्रतिनिम्बा- 
दिरूपेण स्वसंबन्धासंभवात्‌ } अपि चेच्ाकरव्यायाधारतयाऽन्तः- 


संगति नदीं लगेगी # ग्रौर यदि उसे केवल नित्य ( कारण ) मानेंतो 
मह दादिका उद्यत्तिका प्रतिपादन करनेवाले सूचकौ संगति नहीं लग 
सकती | ># 

तुमने जो का किं चैतन्यके ही अवरणकी कल्पना कृरनी उचित 
है, सो ठीक नहीं, क्योकि जो कूटस्थ चैतन्य है उसके ज्ञानके प्रतिबन्ध- 
रूप श्रावरणकी कल्पना तो सम्भव ही नहीं हं । टेसा कहना भी उचित 
नहीं कि चैतन्यका जो किसी वस्तुसे सम्बन्ध होता है उस्ीको प्रति- 
विम्बादि रूपमे उसका प्रतिबन्धक मान्‌ लेना चाये, क्योकि इस 
प्रकार मी श्रपना दशंन होना उपपन्न नहीं हो सकता, कारण कि बिना 
किसी करणके अ्रपनेमे प्रतिविम्बरूपसे च्रपना दी सम्बन्ध दना 
सम्भव नहीं है ! इसके सिवा जब दच्छा रोर कृति श्ादिके ग्राधाररूपसे 


~ल 





१ यत्तन्त -पा. २ पु. । 

. # क्योकि इस सृ त्रह्ारा धर्मादि ( धम-खधमे, वेराम्य-श्नेराग्य, 
रश्व्यं-खरनेश्वयं चोर सान-अन्ञान ) को अन्तःकरेणका धमं छरा कायं 
साना जाता है, अवः अन्तःकरण इनसे पूवंसिद्ध होनेके कारण इनका 
कारण होना चाहिये । 

> उस सूत्रफे अनुसार ्रकृतिका कायं महत्तत्व, महत्तव्वका कायं 


= 
। 


प्रहकार योर अहंकार कायं मन या अन्तःकरण हे 


१२२ योगसारसंग्रहे 


करणे सिद्धे स्वप्नादावन्तदश्यमानघटादयोऽपि तस्यैव परिणामाः 
कल्प्यन्ते, बयकारणयोः सासानाधिकरण्यौचित्यात्‌ । त 
एव॒ च घटाद्याकारपरिणामाश्चेतन्ये भासन्ते । तद्िभारेयैव 
वबाद्यघषटादिकं मासते । अतस्तादशपरिणामप्रतिवन्धकमेव- 
वरणमित्येव युक्तम्‌" } किं च बाद्यकरणस्यावरणदशनिनान्तरा- 
वरणस्यापि कर्सनिष्ठत्वं चानुमीयते । आत्मनो ऽनाघ्रतस्वं श्रति- 
स्मरतिभ्यां चेति ! ४ 
नन्वन्तः करणस्य विसुत्वे सति कथं कायेत्कं स्यादिति चेत्‌ | 

न, विश्या अपि आआकाशप्रकृतेः कायकाशरूपपरिच्हिन्रपरिणाम- 
व द्रणान्तरभेदेनान्तःकरणभ्रकृतेरपि परिच्दिन्नान्तःकरणरूप- 
परिणामोपपत्तेः श्रु तिरखतिप्रामास्याञ्चेतदिप्यत इति दिक्‌ । 
श्रन्तःकरण सिद्ध हो जातादहै तो स्वप्नादि श्रवस्थाश्रोमे मीतर ही 
दिखाई देनेवाले घटादि भी उरीके परिणाम मान लिये जाते है, क्योकि 
कायं श्रौर कारणका शक दही श्रधिकस्ण होना उचित दै। [ श्रन्त . 
करणके ] वे ही घयादिरूप परिणाम चैतन्यम मासते है तथा उससे प्रथ- 
मृपसे बाह्य घयादिका मी भान होता है । रतः उस प्रकारके परिणामका 
प्रतिबन्धक ही आवरण होता है-एेसा मानना ही उचित है। इसके 
्रतिरिक्त बाह्व करणोका अ्रावरणदेखा जाता है-- इससे भी त्रान्तर 
्रावसर्णके श्रन्तःकरणगत होनेका ही श्रनुमान होता है| तथा ्त्माकी 
अवरणदहीनता श्रनेको श्रुतति-स्मृतियोसे भी सिद्ध है ही। 

यदि कहो कि विभु मानने पर श्रन्तःकरणकी कार्यरूपता कैसे सिद्ध 
हो सकेगी, तो एेसा कहना मी उचित नही, जिस प्रकार कारणाकाशु 
विभु होने पर भी उससे कायांकाशसरूप परिच्छिन्न परिणामहो जातादै 
उसी प्रकार गुणान्तरके भेद द्वारा कारणस्य { विमु ] श्रन्तःकरणसे 
परिच्छिन्न ्न्तःकरणसूप परिणामदहो ही सकतादै। यह बात श्रुति 


स्रौर स्म्रतियोके प्रमाणोंसेतो इष्टहीहै, सो दिखाया जा चुका है) 
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मनोवेभवं व्यवस्थापितम्‌ । 

्णरूपः कालो व्यवस्थाप्यते । तच्र न्यायवेशषिकाभ्यां 
मन्यते--ऋात्मवद खण्डो {नव्य एकः कालोऽस्ति ; लाघबात् एव 
तदुपाभ्यवच्छिन्नः सन्दणथुहूदाहोराच्रमाखखंवस्सरादिःव्यवहारं 
कुरुते, न पुनः कणनामः प्रथक्पदा्थोँ ऽस्तीति । साख्यैस्तु "दिा- 
लावाकाशादिम्यः' (सां. २. १२.) इति सूत्रान्महाकाले वा चण 
दिवा प्रथक्पदार्थो नास्ति, कि वाक्राशसेवोपधिभिर्विशिषटं कषणा- 
दिमहकालान्तम्यवह्‌ारं छ्ुरुव इति मन्यते । तदेतन्मतहयमप्य- 
समञ्जसम्‌ , स्थिरेण केनाप्युपाधिना महाकालाकाशाम्यां ्तणग्यव- 
हारस्यासंभावत्‌ । तथा हि--उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नपरमारवा- 


दस प्रकार मनोवेमवकी व्यवस्था दई | 
कस्‌ 

द्रव क्णसरूप कालका निखय किया जाता है । इस विपयतसे न्याय 
श्रौर वैरेपिकतो रेवा मानते है कि च्रात्माके समान शरखर्डश्रौर 
नित्य एक काल ह | लाघवसे वह एक ही काल उपाधियोसे च्रवच्छिन्न 
होकर चण, मृद, दिन, रात्रि, मास श्रौर वं रादि व्यवहारका निर्वाह 
करने लगता है, उससे प्रथक्‌ कण नामका कोड पदार्थं नही है । तथा 
सख्यवादी दिशा श्रौर काल च्राकाशादिसे होते हैः इस सूत्र श्रनुसार 
देसा मानते हें कि महाकाल या क्षणादि कोई प्रथक्‌ पदार्थं नहींदै, 
्रपितु उपाधियोसे विशिष्ट श्राकाश दही क्षणे लेकर महाकालतक का 
व्यवहार करता ह । कन्तु ये दोनों ही मत ठीक नहीं है, क्योकिं एसी 
कोद स्थिर उपाधि नहीं है जिसके द्वारा महाकाल या द्माकाशसे क्स 
श्रादिका व्यवहार हौ सके। तार्य यह कि नैयायिक ग्रौर सास्य 
इन | श्रन्य वादि्योको महाकाल या च्राकाशकी उपाधिरूपते परवर्ती 
देशक संयोगसे श्रवच्छिन्न परमार च्रादिकी क्रिया अथवा एेसीही कोई 


१२४ „ योगसारसंगप्रहे 


पिक्छियाऽन्यद्वैतादशं ' किचिन्मदहाकालाकाशयोः त्णरूपतायामु- 
पाधि; परेरिष्यते । तत्रोक्तसंयोगविशिष्टक्रियादिकं चेद्ठिरोष्यवि- 
शेषरतत्सस्वन्धसात्रं तर्हिं चयासामपि परेः स्थिरत्वाम्युपगमान्न 
तैः चणव्यवहारः सम्भवति । यदि च तत्तभ्योतिरिक्तमिष्यते 
तर्हिं तस्य विशिष्घ्ज्ञामात्रम्‌ । वदेव चास्माभिः सवभ्यः 
स्थिरपदाथभ्य।ऽत्रिरिक्तं क्षणख्यः काल इष्यते ¦ न तु 
तन्महाकाल आकाशं वा वेनैव त्णव्यवहासेपपत्तौ 
तदयच्दन्नस्यान्यस्य त्षणएग्यहारहेतुस्वकल्पनावेयभ्यौत्‌ । स च 
विशिष्टादिरस्थिरः क्षणः प्रकरतेरेवापिभङग्‌रः° परिगणमविशेष 
इत्यतो न प्रकृतिपुरुषातिरिक्तस्वापत्तिः । तस्येव च णस्या 


श्रन्य वस्तु श्रमीष्टदहे। सो उक्त संयोगसे विशिष्ट क्रियादि यदि विशेष्य, 
विशेष्रस या उनका सम्बन्धसाच्र हो तब तो उनके द्वारा इन तीनोंकी 
स्थिरता स्वीकृत समी जायगी, श्रतः इनसे चणरूप व्यवहार सम्भव 
नहीं होगा ¦* ओ्रौर यदि वह क्रिया इनसे भिन्न हेतो यह उसकी एक 
विशिष्ट संज्ञामाच् है। उसीको हम सम्पूण स्थिर पदाथोसे भिन्न चण 
संज्ञक काल मानते है । वहन तो सहाकालदहेग्रौरन श्राकाश दी दै। 
जव उसीसे ज्लणरूप व्यवहार उपपन्न हौ जाता है तव उससे ्रदच्छन्न 
किसी श्रन्यकेो क्षणव्यवहारके देठरूपसे कल्पना करना तो व्यथं ही है । 
इस प्रकारके विशेषणौवाला ज्षण॒ प्रकृतिका ही श्रत्यन्त मङ्कुर ( नाशवान्‌) 
परिणामविशेष होनेके कारण स्वमावस ही च्रस्थिर है! श्रतः इससे उसकं 
प्रकृति. रोर पुरूपसे सिन्न कोई चन्यं दत्त्व होनेका प्रसंग उपस्थित नही 


0 
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१ अतिमङ्गुरायाः-पा. २ पु. । 





& क्षण तो कालकः स्रस्यन्त सूदम माग हे, अतः किसी स्थिर उपाधिकर 
दरश उपा व्यवहार उपपन्न नहीं हो खता । 


चतुर्थो ऽशः १२५ 


वयव विशेषैमहतीदोयात्रादिद्िपराधान्तन्यवहायो भवति, न 
-बखर्डो सहाकालोऽस्ति, प्रमाणामावात्‌ । इदानीमघेत्यादि- 
व्यवहाराणां क्षणप्रचयेनेवोपपन्तेः । कालनिव्यवाश्रुतिस्खतयस्तु 
प्रवाहनित्यतापरा इति । तस्मादावश्यकत्वात्कणात्मक एव कालो 
नाखर्डो महा कालोऽस्ति ; नाप्याकाशं कालग्यवहरहेतुरिति 
सिद्धम्‌ । 

एवमन्येऽप्यस्मच्छाख्सिद्धान्ताः सांख्यादिप्रतिषिद्धाः सुबु- 
द्धिभिरूपपद नीया इति दिक्‌ ॥ 


होता । उस च्ञ णके ्रवयवों (संबातविशेपो) से दी मुहू त, दिन, रात श्रादिसे 
लेकर द्विपराधपर्यन्त कालका व्यवहार होता है । कोई श्रलण्ड महाकाल 
नहीं है, क्योंकि इस विप्रयमे कोई प्रमाण नहीं मिलता | श्रव, त्राज श्रादि 
व्यवहार मी क्णोके संघातसे ही संगत हयो जाते है तथा कालकी निव्यत। 
का प्रतिपादन करनेवाली भ्रुति-स्पतिर्यो तो कणप्रवादकौ नित्यताको 
सूचित करनेवाली है । अतः श्रावश्यक होनेके कारण काल कच्णात्मक 
ही दहै, श्रखण्ड महाकाल नामकी कोई वस्त॒ नहीं है श्रौरन श्राकाश 
ही कालव्यवहारका देतु है--यह सिद्ध श्रा | 

इसी प्रकार साख्यादि दशंनोसे प्रतिषिद्ध हमारे अरन्य शास्तीय 
सिद्धान्तोको मी बुद्धिमान्‌ पाठकों को संगति लगा ज्ेनी चाहिये । 


9 4 * 
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इति विज्ञानयिह्लुविरचिते योगसारसंग्रहे 
कैवल्यादिनिरूपशं चतुर्थोँऽशः | 
समाप्रश्चायं भन्थः। 
श्रीभगवदपंणमस्त 


ताता णाना ण क 
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कमद्रारा 
तनिधृत्तौ 
सवथा 
लोर्कोको 
एेसा 
यतसे 
योगखाधनों 
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प्रार्‌ 
कामं 

ब्रह्य 
च्न्तरंग 
सवसद्धः 
द्खरा 
धारण । दि 
बुद्ध 
-संयमाद्धुत- 
तोन 

चोपद्‌ 
श्रोषधि 
गणका 


धार्‌] 
€ 

कमं 

रह्म 

तीन 

सवसङ्कः 
[१ 

दत 

धारखादि 

खुद 

-संयमाद्धत- 

तीन 

चोषध 

्रोघध 


गुणका 


